सक 


है, खो. भ्र 

| * १ 
। free फाल वळ लय भियसे दार ह 
| श्रीभते रामानुजाय नमः ॥ श्रीवादिभीकर "व्य * ० 


भगवत्पाद-क्षी रामादुजाचायं प्रणीत ls] 


। हिन्दी श्रीआाब्य ॥ 12. 


[ षष्ठ भाग ] i 


/ / वट्ट 


'अगद गुर रामानुजाचार्य यतोख : 
pois २ 
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हिन्दी व्याख्याकार ki 
शी शिवप्रसाद हिवेदी ( शरीधराचार्य ) 
। साहित्य वेदान्ताचायें; एम० ए० (द्य) ° i 
। चेदान्त विभागाध्यक्ष; शरीहनुमत, सं० स० विद्यालय 


| 

| ग हनुमानगढ़ो, प्रयोध्या शु 
। ४ कि प्रथमावृत्ति मूल्य श्रोरामनवमी हि 
यप १००० ४) रुपये २०३४ विक्रमाब्द = 
i 1254 डाक व्यय पृथक tN 
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> न, ॥ ` ` समपर १: कं प त 
i श्री १००८ श्रीमद्‌_ वेद माग प्रदिप्डापनाचर्पोसयबेदा-, हँ १, 
। सत्सम्प्रदाचाय श्रीपति पीठ एप्ञ सिहासनायिर ते 4, ९ ` 
परित्राजकाचायं जगद्गुरु भगवदऽन्तपादीय ` १ 


A, 


क्ट * श्रीमत विष्गक्सेनाचार्ये श्रो चिइण्डिएगासिन्‌ 
। परमाचार्यं ! 
आपकी ही कृपा समृद्धि से समुद्भूत श्रीभाष्य खण्ड पुष्षो की 
` महामाला के इस षण्ठ प्ण्प से २०३% वर्षीय श्री रामनवमी के 
, पावन पर्वं पर श्रेमत्क श्री चरणों को समलंझत करने का साहस 
। इस बिश्वास से कर रहाह क्रि श्रीमान पनी वस्तु को इस 
। नव परिवेश में प्रेक्षण जन्य. अमन्दानन्द का अनुभव करेंगे 

` श्रैमत्कपदस्मपराग लिप्सु श्रीव्राचार्यं शिवप्रतःद द्विवेदी 

एयाम सदन कटरा, अयोध्या ( उ० प्र० ) 


\ ७०" 


22 बिषय-सूची ॥ 


टश पू० सं०७ 

प्रो. _-निवतकानुपपत्ति १३ 222 नह हि 

>तत्त्वमसि वाक्य के ब्रर्थ का विचार - २ 

6 -अपयेवस्तानवृत्ति का निरूपण ° २१ कि 
... /मत्ातरों में सनाताधिकरप्य की सिद्धि असंभव 5 २४ 
।  श-संज्षेपतः सिद्धान्तोपन्यास २ 
 ३-निवृत््यतुपपत्ति 5 ४३ 
७-निदतक ज्ञान का ज्ञाता असम्भव ~ ५६ 

८-अ्रविकरण पुवधक्ष प्रवर्तक दादयों की कायाथ ` 
मे व्युसत्ति असंभव न? छ७ 
€-शेष का लक्षण “° ८२ 
१०-जन्माद्यधिकरण का प्रारम्भ Fo 3४ 
११-पूर्व पक्ष | टी ७९ 
१२-सडान्त का जगज्जन्मादिका ब्रह्मोपलक्षणत्व “ १०१ 
१३-शास्त्रयोनित्त्राधिकरण का प्रारम्भ ~ ११० 
१४-पुवपक्ष ° ११२ 
१४-नैयायिको के एक चेतनाधीनत्व का खण्डन क: 
१६-जीवके जगत्कारण॒त्त्र का समर्थन ०" ११४ 
१७-जगत्‌ के कार्यत्व हेतु का खण्डन ०० १२१ 
१० 
न 


सकी ती) 


i न ९ LS 
कं हु 
के श्रीरस्तु क - ` 
॥ श्रोमते रामानुजाय नमः ॥ 
श्रीमढरवरमुनये नमः ५ ¢ 
श्रीवादिभीकरमह्मगुवे नमः 


शीमदभयषेदान्ताचायं न्याथग्पाक ररा शिरोमणिभि 
बच्चाङूउणेः तिउनाङ युर प्रतिवादिभ यङ्क राण्ण भ 
र्ार्यहशामपा एरीवुर्दादच थी रङ्ग मन्दिरास्या 
„- नविद्रद्धिरनुगहीत॑ , . ` पिक 
Sr? माव्यज्ञाशुना भिनः ७७ 
कन लि शेभाव्यः झशुद्ाभिनन्दनभ्‌ (ऱ्या 
थरी भाष्यहिन्दनुवाद क्रमशः. घ्रकाश्यमानमवलोक्य मोमुद्यामहे । 
आगपञ्चका यावदय प्रकाशितं. दृष्टियवा तिथो वभू वास्माकम्‌ । 
शास्महे च॑ नितरां यदेवमेवाग्निमश्नन्योऽयचिरेण क्रमश! 
प्रकाशितो भूत्वा कार्स्न्येन सहूदयानां विद्वम्मणीनां हूदयास्यान 
न्दरसभरिताति विदध्यादिति।.यद्चपि समस्येत द्वित्राः थो भाष्यस्य 
हिन्यनुवादाः प्रकाशिताः; तथापि तान्‌ सर्वानतिगेते प्रक्ृतोऽयं 
हिन्दी श्रीभाध्यनामफः प्रवत्वः । यतोऽत्र श्रोभाष्य सूलग्रन्या 
नुवादपूर्वेकं तत्र तत्रः विषमस्यले . श्री भाष्याशयाविष्करणचणं 
विदरणमपि श्र तप्रका शिकाधारेण कृतमस्ति ्रीमत्ाऽनुवादकमहाभाः 
गेन प्रकृतानुवादकरणासौभाग्यभाक्‌ च सुगुहीतनामवेयः थ्रीधरादाया - 
साहित्य वेदान्ताचार्यः, एम. ए. द्यपदवी विभूषितः, योऽयं श्रीमद 
योष्यास्थ हनुमान गड़ो थ्री हतुमस्संस्कृतमदावियालब वैदान्तवि+ 


Re 


रो 


(| = [ब] ` 


र (¢ 
2: न स्यक्षपदमलड कुर्वाणों वरोर्वात । यद्यपि साहसमिदं कमे, यत्‌ 


शो भाष्ययवावस्थिताथे वर्णनात्मकानुवादकरणम. । अल्पप्रज्ञ रल्पस 
त्वैश्च दु:साबमिरं सत्यम्‌ । ग्रथाऽपि स्वाचार्यंचरणानां परमयोगि 
राजानां थ्रोमडम्गदगुरु श्रीमदनन्त पादीय श्री बिप्दवसेनायेयति 
परिबढानां कृरावलमेच मुख्यमुपक रणमवलम्ब्य प्रवतंमानोश्य 
मनुदादकमहाइयोऽबश्यभेव सभग्रमिदं महत्‌ काये संसाध्य इतं 
कृत्यो यशस्त्री भवितेति विश्वसिमो वथम्‌ । 

प्रकाशनस्यांस्य सर्व प्रकारेण सहयोग प्रदातारश्च विराजन्ते 
भ्रीमदयोऽ्या कटरास्थान स्थित श्लो कोसलेश सदनाध्यक्षा; त्रिदण्डि 
श्रीम द्विण्दवसेगायं यतिपरिवृढ्परमङ्पापःत्रभूताः गृहीतपारम- 
हस्प्राः उभयवेदान्तसर्मज्ञा: जगद्गुरपदमलङ कुर्वाणाः श्री रामनारा 
यळाचायं यतिदराः थ्रीनद्यो गिराजक्कपाबल श्री जगद्गुरुवर सहः 
योगं चावलम्ब्य प्रदतमान मिदं प्रकाशनमचिरेण परिपूर्ण झूयादि 


_ त्याशास्महे ।। संरोजयामश्च शुभाशीभिः अनुवादक महाशयमेन 


मेवमेव थीसम्प्र्दायप्रवर्तन प्रसारण कौद्धूर्योपयुक्त निरवधिक 
थीसम्पत्तम्‌ युक्तो भूयादिति 'अनुवादक महाशयश्रायं सत्यं घन्य 
वांदाह: । ` प्रका्नमेतद्विराजतामिति च द्वादिकमस्माक मभिन- 
न्दनम्‌ ॥ ॥ इति श्री: ॥ 
क i श्री वेण्णवदासः 
श्री रामनवमो विद्याभूयर्ण तिझनांगूर प्र. म. अण्णुजू राचाये:, 
थीसंत्रत २०३५ थीरङ्गमन्दिरास्यानविद्वान्‌ , वृन्दावनस 


0५0) 
नाकरीर 


4 


( म ) _ 


ई 37252 | 
धई पूर्वाभास ई 
कुपाभूम्तायेषामपि जगतिहीनोऽपि पुरुपः 
परां काष्ठा कीर्तेः कलयति (नापासमतनोः ` 
वर्यांकुयु रद्धा मथि सकलद्रोषाकरजने | 
__ य्तीन्द्रास्ते नित्यं परमगुस्सेनायचरशए ।॥ 

_ हिन्दी श्रीभाष्य का यह छठा माग निवतंकाचुपपत्ति से 
प्रारम्भ होकर शास्त्रयो नित्वाधिकरण के. साथ समाप्त हुआ हा 
निवर्तेकानुपपत्ति में भगवान्‌ श्री शामानुजाचार्य, ने यहे वतलाया 
है कि शास्त्र जन्य ज्ञान ब्रह्म व्यतिक्ति होने के कारण ग्रविद्या 
का निवर्तक नहीं हो सकता है । किञ्च यदि शास्त्र ज्ञान को 
परविद्या का निवर्तेक मान भी. लिया जाय तो फिरःउस ज्ञानका 
लिवर्तक ज्ञान कौन होगा ? पढ्दैती विद्वानों ने यह जो कहा है कि, 


जिस तरह घरण्य में लगी हुई प्राम सम्पूर्ण इन्धन फो जलाकर स्वयं. . 


नष्ट हो जातो है उसी तरह शास्त्र जन्य ज्ञान सम्पूर्ण अविद्या को 
लवतित करके ब्रह्म करा अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न करके स्वयं नष्ट 
हो जाता है। तो इसका खण्डन श्रीभाष्यकार स्त्रामी जी ने यह 
कह कर किया है कि. वनांग्ति. इन्बन' को जलाकर स्वयं नष्ट 
नहीं हो जाती, बल्कि महार्त्रि, में मिल जाती है । 
निवत्यानुपपत्ति की चर्चा करते हुए आपने यह बतलाया 
कि शास्त्रत्य ज्ञान से भ्रधिद्या को निवृत्ति प्रसंभब है । उसके 


बाद आप ने जिज्ञासाधिकरण के पुवपक्ष के रूप में शास्त्रों 
कार्यार्थमात्र के प्रतिपादकत्व का खण्डन करके वेदान्त वावयो के सिद्ध 
ब्रह्म के प्रतिपादकत्व का समर्थन किया है। इसके पश्चात आपने 
जन्माच्चिकरण में यह वतलाया है कियतो वा इंमानि' थति 
में प्रतिपादित जगज्जन्मादि ब्रह्म के लक्षश ही हैं । 

शास्त्रयो नित्वाधिकरण में आपने मीमांसकों के इंस कथन 
का खण्डन किया हैं कि परंत्रह्म की सता में कोई प्रमाण नहीं 
है। इसी प्रकरण में आपने नैयायिक्को के ईश्‍वरानुमानका-खण्डन 
करके परंब्रह्म के शास्त्रप्रमाणकत्व का प्रतिपादन किग्रा है । 
इसबात को चर्चा: पहले की.जा .चुकी : है,कि श्रीभाष्य, मीर श्रत 
प्रकाशिका' टीका की रक्षा श्रीवेदान्तदेशिक स्वामीजी ने 
जानो की बाजी. लगाक़र की प्री; भी: वेदान्त देशिक. स्वामी. गी 
के जीवन चरित्र कीः चर्चा षष्ठ खण्ड; में: को=जायेगी..। 
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अ श्रीमते रामानुजाय नमः कू 
श्रीवेकुण्ठनाथ भगवान 
| | 
र चदन्ति 
पहान्तमा- 
रत इह 
ते० अ्रा० 
|“ | बि 
अ हि 
ह ८ : Rr) थ 
व नै शीदेकुण्ठनाथ देवस्थान मन्दिर सर्वाण्यपि 
चरित्रवंन बक्सर, भोजपुर (विहार) 
| शोधक- 
~ > 


॥ शो: ॥ 
॥ श्रीमते रामानुजाय नमः 
॥ श्रीबादि भीकर मद्षगुरबे नम; ॥ 


हिन्दी श्रीभा 
(षष्ठ भाग ) 
कर्विर्ताकर्कासहाय कवितादनचारिरो । 
श्रीमते चेंकटेशाय वेदान्तगुरवे नमः ॥ 
निवतकानुपपत्तिः 
घु० -यबुक्तम्‌- निविशेषबहाविज्ञानादेवाविद्यानिवूत्त वदन्ति 
श्रुतय इति । तदसत्‌-“वेदाहमेत पुरुषं महान्तमा- 
{दत्यवणं तमसः परस्तात. तमेवं विद्वाचमृत इह्‌ 
भबति । नान्यः पन्याः विद्यतेऽयनाय ।” ( ते० भ्रा 
ब्रा० में पु० सु० ३।१२ ) “सर्नेनिमेषाजज्ञिरे विद्युत: 
पुरुषादधि । ( ते० आ० ६ प्र० ना० अ० १।७ ) 
म. तस्येशे कश्चित. तस्य नाम महदयशः (१। ९) गय 
एनं विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥” (१1१ ०) इत्याद्यनेक- 
बाक्यविरोधात, । ब्रह्मणः सविशेषत्वादेव सर्वाण्यपि 
बाक्यानि सविशेष्ज्ञानादेव मोक्ष वदन्ति । शोधक- 


(२) 


वावयान्यपि सविशेषमेव तह्वा प्रतिपादयन्तीत्युक्तस्‌ 1 

गरु०-अद्वैतो बिढानों ने यह जो कहा दै कि-निर्विशेष 
अहा के ही विज्ञान से श्रुतियाँ अविद्या की निवृत्ति को वतलाती 
हे 1 तो उनका यद कथन उचित नदं है । ऐसा मानने पर 
निम्न प्रकार के अनेक वाक्यों से विरोध होगा । उनमें से एक. ,. 
बाक्य चतालाता हैं.) बेदाइमेतम्‌ इत्यादि । इसका अर्थ है किं- 
में! इस अदान्‌ पुरुष को जानता हूँ । अन्यकार लेश से भी 
जिसका संस्पर्शतक नदीं हुआ है तथा जिसका वणं आदित्य 
के समान देदीप्यमान दै । इस प्रकार से विग्रह विशिष्ट उस 
भगवान्‌, नारायण को जानने वाला मुमुक्ष उपासक इसी लोक 
में मोक्ष को प्राप्त कर लेता हूँ । उस मगलमय विग्रह विशिष्ट 
परमात्मा के ज्ञान से भिन्न कोई मागे शाश्वत निलय (भोक्ष ) 
के लिए नहीं है । सर्वे निमेपा० इत्यादि-श्रुति वतलाती हे कि 
उस त्रिछ्‌न्‌ के समान देदीप्यमान ( बिग्रह विशिष्ट भगवान्‌ से 
ही सभी निमेप आदि कालों की उत्पत्ति हुईं है । न तस्येरो० . 
इत्योदि श्रुति वतलाती है कि उस परम पुरुप का कोई भी 
नियामक नहीं दै । उस परमात्मा का नाम और यश महान्‌ 
है । य एनं विदुः इत्यादि श्रुति वतलाती है कि जो उक्ताकार 
विशिष्ट परमात्मा को जानते हैं वे झुमुचु जीव मुक्त हो जाते है. । 

इन सभी चाक्यों के अध्ययन से पता चलता है कि चूँकि 
अद्य सविशेप ही है अतएव ही ब्रह्म के सविशेपत्य ज्ञान को 
सभी श्र्‌ तियाँ मोक्ष का साधन चतलाती हैं । पहले में यह 'मी 


( ३ ॥ 


कह चुका हूँ कि शोधक वाक्य ( जहा के स्वरूप को स्पष्ट रूप 
से निल्पण करने वाजे वाक्य ) भी ब्रह्म को विशेषण विशिष्ट 
झा से ही वतात़ाते हैं । 


॥ तत्त्वमसि वाक्य के अर्थ का विचार ॥ 
सु ०-तस्वमस्दादिवः्क्येषु सामानाधिकरण्यं न निविशेषव- 
स्त्गेक्यपरम्‌ , तस्वम्‌ पदयोः सविशेष ब्रह्मभिधायि- 
त्वात्‌ । तत्पदं हि सर्वज्ञं सत्यसंकल्पं जगत्कारणं 
ब्रह्म परामृशत, 'तदेक्षत्‌ बहुस्याम्‌ ' इत्यादिषु तस्यव 
अरकृतत्वात्‌ तत्समानाधिकररं त्वम्पदञ्च भ्रचिद्र्‌ 
बिशिष्टजीबशरीरक ब्रह्म प्रतिपादयति । प्रकारद्वयाः 
चस्थितैकबस्तु परत्वात_ सामानाधिकरण्यस्य । .प्रकार- 
हयपरित्यागे प्रवृत्तिनिमित्तसेदासम्भवेन सामानाधिक- 
` रण्यनेब परित्यक्तं स्यात. द्योः पदयोलंक्षणा च । 
सोऽयं देवदत्त' इत्यन्नापि न लक्षणा, भूतवर्तमान 
कालसंबन्धितयेक्य प्रतीत्यविरोधात_ । देशमेदविरोधश्चः 
कालभेदादेय परिहृतः । :तदेक्षत वहुस्यास. इत्युपक्रम- 
विरोधश्च । एकविज्ञानेस सवंबिज्ञानप्रतिश्ञानं च त्त 
घटते । ज्ञानस्वरूपस्य निरस्तनिरिलदोडस्य सर्वज्ञस्य 
सर्वकल्याणगुणात्सकस्याज्चाने तत्कार्यानस्तापुरुषार्था- 


(४) 


श्रयत्वञ्च भगति । वाधार्यत्वे च सामानाधिकरण्य- 
स्य त्गंतःपदयोरधिष्ठान लक्षणा निबुक्तिलक्षणाचेति 


लक्षणादयस्त एव दोषाः ॥ 

अनुवाद्‌-यदि अद्वौती विद्वान्‌ यह कहें कि तत्त्वमसि आदि 
सामानाधिकरण्यगत अन्यथानुपपत्ति के द्वारा निषिशेपबस्तु की 
. सिद्धि हो जाती है तो ऐसा भी नहीं कद्दा जा सकता हैं.। 
क्योंकि तत्त्वमसि आदि बाक्यों में रहने वाला सामानाधिकरण्य 
निविशेष वस्तु की एकता का प्रतिपादन नहीं करता है । क्यों 
कि तत्त्वमसि बाक्यगत तत्‌ एबं त्वम्‌ पद सविशेप ब्रह्म का दी 
अभिषान करते हैं । इस भूति का तत्‌ पद सर्वज्ञ, सत्यसंकल्प 
तथा जगत्‌ के कारणभूत ब्रह्म को चतलाता द, क्योंकि “तदेतत 
षहुस्याम्‌', इत्यादि श्र्‌तियों में वही प्रकरण प्राप्त है । और 
इसके समान ही अधिकरण में रहने वाला त्थम्‌ पद भी अचे- 
तन (प्रकृति ) से विशिष्ट जीवशरीरक ब्रह्म का प्रतिपादन 
करता है । इस तरह से यह सामानाधिकरण्य वाक्य दो प्रकार 
थाले एक ही वस्तु का प्रतिपादन करता है । इन दोनों प्रकारों 
का परित्याग कर देने पर तो पदों के प्रबृत्ति निमित्त में कोई 


अंद ही नहीं हो पायेगा फलतः सामानाधिकरण्य का ही त्याग 
छै जायेगा । ( क्योंकि एक ही अथं के प्रतिपादक विभिन्न पडों 


के प्रवृति निमित्त में भेद होने पर दी सामानाधिकरण्य होता 
हे । ) किञ्च दोनों प्रकारों का परित्याग करने पर - दोनों 
पदों ( तत्‌ एबं त्वम्‌ ) में लक्षणा स्त्रीकार करनी होगी । 


(४५) 


' सोऽयं देवदत्त; इस वाक्य में भी लक्षणा नहीं दै । 
(क्योंकि जहाँ पर मुख्या् से प्रतीति का बिरोत्र दोता दै वहाँ 
पर तास्यर्यानुपरत्ति होने के कारण लक्षणा स्टीकार की जाती 
है । यहाँपर तो ) वस्तु देवदत्त ) के एक होने पर सी उसका 
भूत ए वर्तमान इन दो कार्यों से सवः्य होने के कारण 
प्रतीति का कोई दिरोब न! & । देरा.के भेद का पिरोत्र काल 

देवद; 


के भेद से समाप्त हो जाता डे | ' आथाय, सोडय॑ 
चाक्र्य का अर्थ ७ कि जिस देवदत्त को में च्तमान देश और काल 


में देख रहा हूँ उती देवदत्त को मेते अतीत काल में तथा अतीत 

देश में देखा था । एक ही देश्दत्त को भिन्न-भिन्न कालों में 

भिन्न-भिन्न देश में रहना कोई विरोधी वात नहीं हैं । ) 
किञ्च- यदि तत्वमसि दाक्य द्वारा निर्विशेष वस्तु का 


,प्रतिपादन स्वीकार किया जाय तो फिर उसका ' तदै दत चदस्त्राम 


इत्यादि इस प्रकारण के उपक्रम वाक्यों से विरोध होगा । 
किच्च- इस वाक्य को निर्विशप वस्तु का प्रतिराइक माना जाय 
तो फिर एक विज्ञान से सवे विज्ञान प्रतिज्ञा की सिद्धि नहीं दो 
सकती है । यदी नहीं ज्ञानस्परू अखिल हेय प्रत्यनीक सर्वक्ष 
तथा समस्त कल्याण गुणदान परंब्रह्म में अज्ञान तथा अज्ञान 
के कार्यभूत अनन्त अपुरुपायों के आग्रयरय आदि को भी 
स्वीकार करना होगा । अगस्या यदि अद्दती यिद्रान यश्चै सामा- 
नाधिकरण्य वाधाथ में सी स्त्रीकःर करें! तो भी सामानाधिः 
करण्य के तन्‌ पद में अधिप्ठान लक्षणा आर त्वम्‌ पद में 


दि 


सिवत्ति लक्षणा आदि वे ही रोप चने रहेंगे । 


॥ एन ) 


टिप्पणी-अद्वेतो विद्वान्‌ शोधक वाक्यों में चार प्रकार का 
यामानाधिकरण्य स्त्रीकार करते हैं । () अतद्‌ व्यावृत्तिमुखेन 
म्रस्त्वैक्य के प्रतिपादक सामानाधिकरण्य । इस अतद्व्यावृत्ति को 
वैती विद्वानों ने वौद्धों से लिया है । वौद्धों ने जिसे -ग्रपोह 
कहा उसे हो अद्गैती विद्वानों ने दुसरे शब्दों में ग्रतद्‌ व्यावृत्ति 

है । अतद्‌ व्यावृत्ति को तद्‌ भिन्न-भिन्तत्व मो कहा जा सकता 
है । दश घट व्यक्तियों में 'घटः घटः? इसप्रकार को एकाकार जो 
प्रतीति होतो है उसका कारण नैयायिकों के मत में घटत्व 
सामान्य है । नैयायिको का सामान्य एक नित्य पदार्थ है । उनके 
सामान्य का लक्षण है- नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम्‌ । परन्तु वोद्धों 
का पहला सिद्धान्त क्षणभङ्गत्राद है । उनके मत में सारे पदाये 
क्षणिक हैं- अदएव वे सामान्य जैसे किसी नित्य पदार्थ को नहीं 
मानते हैं वे सामान्य के स्थान पर ग्रनुगत प्रतीति का कारण 
अपोह को मानते हैं जिसका अर्थ अ्रतद्‌ व्यावृत्ति या तद्‌ भिन्न- 
भिन्नत्व है । इस तरह दश घटों में जो "घटः घटः' यह सामाना- 
कारक प्रतीति है उसका कारणा अघट (घट भिन्न पट आदि की) 
व्यावृत्ति अथत्रा घटभिन्न-भिन्नत्व है । प्रत्येक घट ग्रघट अर्थात्‌ 
घटभिन्न सारे जगत्‌ से भिन्न हैं, अतएव उनमें घट:घटः इस प्रकार 
की समानाकार प्रतीति होती है । 

अद्दैती विद्वानों का भो कहना है कि कुछ सामानाधिकरण्य 
वाक्य त:द्भिन्न'मि तत्वलूप से वस्त्त्रेक्य का प्रतिपादन किया करते हैं। 

२-तरत्रमसि :1द वात्य में जीव ब्रह्म के सामानाधिकरण्य 


(७) 

अन्वय के द्वारा उपलक्षित वस्तु को एकता का प्रतिपादन करता 
है । 

३-सबं खल्विदं ब्रह्म' इस्यादिवाक्यों में जड ओर ब्रह्म के 
वीच भ्रतात्त्विकरूप से आरोप के द्वारा सामानाधिकरण्य है भ्रौर 
४-ज्योतिषि विष्णु: इत्यादि वाक्यों में वाधार्थं सामानाधिकरण्य 
है 1 

तत्वमासि आदि वाक्य में श्रम्वयमुखेनोपलक्षित वस्त्वैक्य 
के प्रतिपादक सामानाधिकरण्य की चर्चा करते हुए ग्रह ती विद्वा- 
नों का कहना है कि तत्वमसि वाकय में तत्‌ पद सर्वज्ञत्वादि 
विशिष्ट चैतन्य को वतलाता है प्रौर त्वम्‌ पद अल्पज्ञत्वादि त्रिशिष्ट 
चैतन्य को वतलाता है । इसवाक्य के द्वारा सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट 
एवं अल्पज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्य की एकता बतलायी जाती है। 
किन्तु सर्वेज्ञत्वादिविशिष्ट एवं अस्पज्ञत्वादि विशिष्ट दोनों को 
एकता कँसे संभव है ? ग्रतएव यहाँ पर भाग त्याग लक्षणा 
प्रवत्त होती है । भर उस भागत्याग लक्षणा के द्वारा सर्वज्ञत्वादि 
एवं अल्पज्ञत्वादि रूप विशेषणों का त्याग हो जाता है । केवल 
चैतन्य मात्र ही ग्रवशिष्ट रह जाता है । उन दोनों की एकता 
हो जाती है । 

तत्वमसि वाक्य में उसी तरह से भागत्याग लक्षणा को 
प्रवत्ति समझना चाहिये जिस तरह 'सो$्यं देवदत्तः इस वाक्य न 
लक्षणा होतो है । क्योंकि “सोऽयं देवदत्तः इस वाक्य में सः पद 
अतीत देश कालावच्छिन्न देवदत्त को बतलाता है और भ्रयम्‌ 


(८) 


पद वर्तमान देशकालावच्छिन्त देवदत्त को वतलाता है। चुँकि 
एक ही देवदत्त अतीत देश कालावच्छिन्न एवं वतमान देश 
कालावच्छिन्न नहीं हो सकता है, अतएव यहाँ पर भागत्याग 
लक्षण के कारण अतीत देश कालावच्छिन्नत्व तथा वर्तमान देश 
कालावच्छिनत्व रूप विशेषणों का त्याग हो जाता है और केवल 
देवदत्त ही वच जाता है जिसकी एकता इस सामानाधिकरण्य 


वाक्य के द्वारा होती है । 
श्रोभाष्यकार रामानुजाचार्य का कहना है कि तत्त्वमसि वाक्य 
का तत्‌ पद सवंज्ञ, तथा सत्य संकल्प ब्रह्म को बतलाता है तथा त्वम्‌ 
पद प्रकृति विशिष्ट जीव शरीरक ब्रह्म का अभिघान करता है। 
इस तरह भिन्न भिन्न प्रवृत्ति निमित्त वाले तत्‌ एवं त्वम्‌ दोनों 
पद सविशेष हो ब्रह्म का प्रभिधान करते हैं । यदि दोनो आकारों 
का परित्याग हो जायेगा तव फिर इस वाक्य में सामानाधिकरण्य 
का लक्षण ही नहीं घटेगा। ग्रतएव इस वाक्य में सामानाधिकरण्य 
को सुरक्षा हेतु पदों में लक्षणा नहीं स्वोकार करनी होगी 1 
“सोऽयं देवदत्तः’ वाक्य में भी लक्षणा स्वीकार करने को 
कोई आवश्यकता नहीं है । बयोंकि यद्यपि एक वस्तु समानहीं काल 
में भिन्‍न देशों में नहीं रह सकती किन्तु उसके भिन्न कालों में 
भिन्न देशों में रहने में कोई विरोध नहीं है। भ्रतएव विरोध के 
अभाव में लक्षणा स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 
ज्ञान स्वरूपस्य-इत्यादि वाक्य के द्वारा यह वतलाया गया 
है कि वेदों में ब्रह्म को ज्ञानस्वरूप, ग्रखिलहेय प्रत्यनीक, समस्त 
कल्याण गुणाकर स्वीकार किया गया है । ग्रापकी प्रक्रिया को 


(६ ) 


अपनाने पर ब्रह्म में अजान एवं अज्ञान जन्य ग्रनस्त ग्रनर्यो ६ ' 
आश्रय उसे मानना होगा'ग्रतएवं'तत्त्वम स'वाबय में अन्वयमुखापल- 
“क्षित सामानाधिकरण्य को :वरत्वैक्य परक नहीं माना जा सकता 
है । 

यदि आप ,यह कहें कि यहाँ पर वाघाथ में सामाना घिकरण्य 

1 तो ऐसा भी नहीं कहा ज सकता है । क्योंकि ऐसा भी 
मानने पर इस सामानाधिकरंण्य वावय के तत्‌ पद में ग्रधिष्ठान 
लक्षणा, झोर त्वम्‌ पद में निर्वृत्तिलक्षणा ग्रथवा त्वम पद में 
अधिष्ठान लक्षणा और तत्‌ पद झै निवृत्ति लक्षणा स्वीकार करनी 
होगी । यही: नहीं सामानाधिकरण्थ के लक्षण को हानि, तथा एक- 
विज्ञान से स्व विज्ञान प्रतिज्ञा . को. हानि एवं दुसरी श्रृतियों 


से विरोध. भो..होगा । यदि कहें ,रज्जु तपः इत्यादि स्थल में 
फिर केसे सामानाधिकरण्य होता :है ? तो इसका उत्तर है कि 


उक्त स्थल में सामानाधिकरण्य हैं.हो नहीं। सामानाधिकरण्य तो 

चहाँ ही. होता है जहाँ पर किसी एक विशेष्य के दो प्रकार के 

विशेषण बताये जायें. ! यदि. वाध के .लिए वाक्य के दोनों पदों 

का मुख्याथं मानाजाग्र (तो वहाँ भी -सामानाधिकरण्य की सिद्धि 

नहीं हो. सकती है. । : 

सुल-इयांस्तु विशेषः-नेदं. रजतमितिवदप्रतिपन्नस्येव वाध- 
स्यागस्या,. परिकल्पनम्‌ । .तत्पदेनाधिष्ठानातिरेकिधर्मा 
नुपस्थापनेन.. वाधानुपपत्तिश्च । श्रधिष्ठानन्तु प्राक 
तिरोडितमतिरोहितस्वंरूमं तत्पदनोपंस्थाप्यत इति चेन्न; 


प्रागधिष्ठानाप्रकाशे तदाश्षयञ्रमबाधयोरसम्भवात्‌ । 
-्माश्रयमधिष्ठानमतिरोहितिमितिचेत्‌ तदेवाधिष्ठान- 
स्वरूप श्रमविरोधीति तत्प्रकाशे सुतरां न तदाश्रय 
समवबाधौ; भ्रतोऽधिष्ठानातिरेकि पारमाथिकधमेतत्‌ 
तिरोधानानम्युपगसे आन्ति बाघौ दुरुपपादौ । अधि- 
ष्ठानेहिपुरुषमात्राकारे प्रतीयमाने तदतिरेकिणि पारमा 

-. भके राजत्वे तिरोहिते सत्येव व्याधत्वश्चसः । राज 
'त्वोपदेशेन च तॅग्निवृत्तिर्भेवति; नाधिष्ठानमात्रोपदेशेन; 

तस्य प्रकाशमांतत्वेनानुपदेश्यत्वात्‌ स्रमानुपर्सादत्वाच्च । 
अतुवाद-(उपलक्य सामानाधिकरण्य मानने को अपेक्षा वाघार्थ 
„सामानाधिकरण्य मनूने में यह, विशेषता है कि-) जिस तरह 
ह शुक्तियों में रजत का “भरम होने पर प्रमाणान्तर के द्वारा यह 
रजत नहीं शुक्ति है, इस प्रकार का ज्ञान होने पर रजत के वाध 
की कल्पना करनी पड़ती है, उसी तरह तत्वमसि में भी यद्यपि 
“वाघ की प्रतीति नहीं होती है, फिर भी ग्रगत्या उसकी कल्पना 


करनी होगी । (यह पहला दोष होगा । दूसरा दोष यह होगा 


` कि-) तत्‌ पद के द्वारा अधिष्ठान से भिन्न धर्म का उपस्थापन 
नहीं करने के कारण वाघ की अनुपपत्ति भी होगी । (कहने का 
आशय है कि शुक्ति रेव रजतम्‌ यहाँ पर शुक्तित्वरूप विरुद्ध धर्म 


को शब्द ही उपस्थापित करता है ग्रतएव यहाँ पर वाघ को 


र्हा 


( ११ ) 
कल्पना उचित है । तत्त्वमसि वाक्य में तो प्रधिष्ठान मात्र को 
लक्षित करने वाला तत्‌ पद शुक्तित्व के समान विरुद्ध घर्मेको 
उपस्थापित नहीं करता है । अतएव यहाँ वाघ को कल्पना ग्रनु- 


चित होगी; यह दूसरा दोष होगा ।) - 
यहाँ पर यदि अद्वेती विद्वान यह कहें कि- अधिष्ठान तो 


पहले तिरोहित रहता है, तत्‌ पद उसको झतिरोहित स्वरूप से 
उपस्थापित करता है । (अप्रकाशित विरोधी प्रकाश की कल्पना : 
ही बाघ की कल्पना कहलाती दै । यह कोई नियम नहीं है कि 
बर्मोपस्थापन-को वाघ की कल्पना मानी जाय । प्रतः कहने का 
आशय है किन तत्‌ पद के द्वारा पहले अप्रकाशित विरोधी 
भ्रधिक्कान के स्वरूप को प्रकाशित करने के कारण वाघ की 
कल्पना होती है ॥) तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है । क्योंकि 
पहले यदि अधिष्ठान का स्वरूप नहीं प्रकाशित है तो फिर उसको 
आश्रय वनाकर होने वाले भ्रम थोर उसके वाघ ही संम्मव नहीं 
हैं | यदि कहें कि भ्रम का आश्रय होने वाला अधिष्ठान तिरो- 
हित नहीं होता है, तो मैं यह कहता हूँ कि अधिष्ठान का वह 
स्वरूप ही भ्रम का विरोधी है अतएव उसके प्रकाशित होते रहने 
पर उसको आश्रय वनाकर भ्रम भोर वाघ संभव नहीं हैं । अत 
एव अधिष्ठान से भिन्न कोई घर्मे भ्रौर उसका तिरोधान स्वीकार 
किये विना भ्रम भोर उसके वाघ की सिद्धि संभव ही नहीं है । 


मात्रकार रूप अधिष्ठान के प्रतीत होते रहने पर उससे 
मिलन राजत्व रूप पारमाथिक घर्मं के तिरोहित जाने पर ही, 
राजकुमार को व्याधत्व का भ्रम होता है । और राजत्व का 


( १२ ) 


उपदेश होने पर व्याथत्व की निवृत्ति होती है, .अधिष्ठानमात्र 
के उपदेश- द्वारा नहीं । क्योंकि वह तो प्रतीत ही हो रहा है, 
.झतएव उसका. उपदेश देने की कोई अवश्यकता, नहीं है, झौर 
अधिष्ठान भ्रम का निवर्तंक भी नहीं: a छा 

* टिप्पणी-अधिष्ठाने हि-इत्यादि वाक्य के द्वारा भगवान्‌ 
भाष्यकार को अ्रद्दैती विद्वानों “के-राजसूनो; स्मृतिप्राप्तौ, व्याघ- 
भावो निवतंते । यथेवंमात्मनोऽजस्यं ` ततत्वमस्यादिः वाक्यतः ।” 
इत्यादिः कारिका द्वारा संकेतितः उस राजकुमार के दृष्टान्त का 
'खण्डन करना अभिप्रेत दै; जोःराजृह से भूलकर व्याधों के बीच 
में झआकर पला था औरं युवक :होरकॅर अपने को व्याध ही सम 
रहा था । उसको जानते बोले चाये जव भोकर यह वतलाते 
हैं तुम व्याघ नहां' र!जकुमाश हो "उसे प्रपते 'राजकुंमारत्व का; 
ज्ञान होते ही, ब्याधतव का' अम समाप्त हो जाता हे 1. अती 
विद्वानों का कहाना है. शि इसी प्रकार तत्त्वमसि अदि वावेयों 
का ज्ञान होते ही आत्मा के 'प्रशत्व:क्रे भम की निवृत्तिं हो जाती 
है। यहाँ पर थी भाष्यकार का कहना है कि राजकुमार सै भिन्न 
उसका: राजत्व, धर्म दै, उसीको व्याधत्व भ्रम तिरोहित करता है । 
झर राजत्व का ज्ञान होने पर बयांघत्व भ्रम की निवृत्ति होती 
है । अद्वैत सिद्धान्त में आत्मा काँ ज्ञान घमं नहीं हैः ग्रतएव 
उसके तिरोधान शोर तत्त्व मसि वाकय के अर्थे-ज्ञान दोरा उसरी 
निवत्तिको वात. भनुचित है। 7,000 


( १३) 


घु०-जीवशरीरकजगत्कारणन्रहापरत्वे सुख्पवृत्ते पदद्वयम्‌ । 
प्रकारद्दयविशिष्टेकवस्तुप्रतिपादनेन सामांनाधिकरण्यम्‌ 
च सिद्धम्‌ । निरस्त निखिल दोषस्य समस्तकल्याण” 
गुणात्मकस्य ब्रह्मणो जीवान्तर्यो सित्वसप्यैएवर्यसपर 
प्रतिपादितं भवति, उपक्तमानुकूलता च , एकविज्ञानेन 
सर्वविज्ञान प्रतिज्ञोपपत्तिश्च, सुक्ष्मचिदचिद्‌वस्तुशरी रः 
स्येव ब्रह्मणः स्यूल चिदचिद्‌ चस्तुशरीर ` 
त्वेन कार्यत्वात्‌ तमीश्वरं परमं महेश्वरम्‌ 
(श्दे० ६।७) त्वरास्यशक्तिविविधेव भयते' (श्‍वे.६1८) 
“अपहतपाप्मा सत्यकामः सत्यसंकल्प ( ८।१।६ ) 
इत्यादि श्र्‌ व्यन्तराविरोधश्च । ४ 
अनु०-यदि तस्वमसि वाक्य के अभिषेय्रा् रूप से जीव? 
शरीरक ब्रह्म और जगत के कारणभूत श्रह्म को माना जाय प 
तत्‌ एवं त्वम्‌ ये दोनों पद मुख्याबृत्ति सम्पन्न होगे । दो प्र 
( विशेषणों ) से विशिष्ट एक यस्तु के प्रतिपादन द्वारा सामाचा- 
धिकरण्य के लक्षण की सिद्धि भी-हो जायेगी । समी दोषों 
से रहित एबं समस्त कल्याण गुणात्मक रह्म का जीवान्तया- 
मित्व रूप एक दूसरा ऐश्वयं भी प्रतिपादित हो जाता ई और 
इस प्रकरण के उपक्रम की अनुकूलता भी चनी रहेगी यही नहीं 


एक विज्ञान से स्ेविज्ञान प्रतिज्ञा की उपपत्ति भी चन जाती 
हदे | क्यों कि सूम चेतनाचेतन वस्तु शरीरक परंग्रद्य का ही शरीर 


है स्थूल चेतनाचेतन वस्तु. रूपी त्रह्म शरीर भूत जगत. । 


( १४) 


* उस तिग्रामकों के भी परम नियामक ( परमेश्वर ) को 
'इस परत्र की अनेक परा शक्तियां सुनी ज्ञाती हैं! “यह. पर- 


माध्मा सनी पापों से रहित तथा सत्यकाम एवं सत्य संकल्प 


३? इत्यादि अन्य श्रूतियों से ( हमारे सिद्धान्त में कोई ) 


ऱ् 


विरोध भी नहीं दै । 
मू०-तत्वमसोत्यत्रोद्देश्योपादेन विभाग: कथमिति चेत्‌,चात्र 
किडिचदुद्दश्य किमपि चित्रीपते, 'ऐतदात्म्यमिदं सर्वे 
इत्यनेनैव प्राप्तत्वात्‌ । प्राप्ते हि शास्त्रमर्भत्रत. । 
इदं सर्वमिति सजीगं जगन्निदिश्य ऐतदात्म्पभित्ति 
तस्येष झात्मेति तत्र प्रतिपादितम्‌ । त्र च हेतुरूक्तः:- 
'सन्सुलास्सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्मतिष्ठाः' 
( छा०६ादाड ) इति; सवं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति 
शान्तः (छा०३।१४।१) इतिवत्‌ । तथा भुत्यन्तरारिच ब्रह्मण 
` स्तदव्यतिरिक्तस्य चिदचिद्‌ वस्तुनश्चशरी रात्मभावमेव 


च 


तादात्म्य वदन्ति । ' श्रन्तः प्रदिष्टः शास्ताजनानां ह 
सर्वात्सो' ( आ० ३।११।२१ ) शयः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ 
पृथिव्या भ्रन्तरो यं परथिदी न वेद, यस्य पृथिवी 
शरीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयति सत झात्मान्तर्या- 
म्ममुतः ( वृ० ४।७।३ ) 'य आत्मनि तिष्ठचात्मतो$- 


छ IES 0 


( १५ ) 
न्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरं, य आत्मा 
नमन्तरो यसयति स त आत्मा झन्तर्याम्यमतः 
( बु० ९७२२) “ यः पृथिवीमन्तरे सञ्चरन्‌'- 
इत्यारभ्य यस्य मृत्यु शरीरम्‌ । यं मुत्युनंवेद । एष 
स्बूताम्तरात्मापहतपाप्मा (दव्योदेवएको नारायणः 
( भु» ३ ख०७) तत्यृष्ट्या १ तदेवातुप्राबिशत्‌ । 
तदनु प्रविश्य । सच्च त्यच्चाभवत्‌! ( तै० आ० 
६।२ ) इत्यादीनि । झन्नापि-ग्रतेन जीवेनात्मनाछु 
प्रविश्य तासरूपे व्याकरवारि ए “इति न्ञह्मात्मक 
जीवानुप्रवेशेनेव सर्भेषाँवस्तुरगं शब्दवाच्यत्व च प्रति- 
पादितम्‌ । . तदनु प्रदिश्य  सच्चत्यच्चाभवत्‌ ' 
इत्यनेनैकार्थ्याज्जीवस्यापि ब्रह्मात्मकत्गां ब्ह्मानुप्रवेशादे- 
चेत्यवगस्पते । अतश्चिदर्चिदात्मकस्य सर्वस्य वस्तु- 
जातस्य बन्न ह्यतादात्म्यमात्मशरीरभावांदेवेत्यगगम्यते 
तस्माद्‌ ब्रह्मव्यतिरिक्तस्य इरस्तस्य तच्छ रोरत्वेनैव 
वस्तुत्वात्‌ तस्सप्रतिपादकोऽपि शब्दस्तत पर्यन्तमेव स्वा- 
थंसभिदधाति । श्रतः सवं शब्दानां लोकब्युत्पत्त्यवगः 
तत. तत. पदार्थ विशिष्ट ब्रह्माभिधायित्व सिद्धमि 


न rd च 


( १६) 


त्यैतदात्स्पमिदै सर्वमिति प्रतिज्ञातार्थस्य तत्गमसीतिं 


सामानाधिकरण्येन विशेषे उपसंहारः । 

अनु०-यदि अद्दैती विद्वान्‌ यहाँ पर यह पूछें कि तत्त्वमसि 
वाक्‍य में उद्देश्ये और विधेय का विभाग कैसे होगा! तो इसका 
उत्तर है कि यहाँ पर कुछ उद्देश्य करके कुछ विधान नहीं 
नहीं किया जा रहा है। ( यदि यहाँ अद्वेती विद्वान्‌ यह कहें कि 
प्रमाणान्तर के द्वारा ज्ञात अर्थ का विधान वयो नही है तो इसका 
उत्तर है कि केवल प्रत्यक्ष ग्रादि प्रमाणों के द्वारा ही ज्ञात 
किसी अर्थ का वाक्य अनुवादक नहीं होते हैं प्रपिलु दूसरे वाक्यो 
द्वारा ज्ञात अर्थ का भी कोई वाक्य अनुवाद करता है। (अतएव) 
यह सम्पूणं जगत्‌ न्रह्मास्मक है । इस पूर्व वाक्य से ही प्राप्त 
अर्थ का ( तत्त्वमसि वाक्य अनुबाद कर रहा है । ) क्योंकि 
अज्ञात अर्थ को ही जनाकर शास्त्र अज्ञात ज्ञापन रूप प्रयोजन 
से युक्त माना जाता है । 

जीव सहित इस सम्पूणं जगत्‌ का निर्देश करके ऐतदा- 
सम्यम्‌० इत्यादि वाक्य के द्वारा ब्रह्म को सम्पूर्ण जगत्‌ की 
आत्मा चतलाया गया है । उसका कारण बतलाया गया हे कि 
हे सोमरस पानाह सच्छिष्य उस सारी प्रजा का मूल सत्‌ 


शब्द वाच्य परंत्रह्म दै, वही सारी प्रजा का आयतन और 
आधार दै । इस वाक्य में ब्रह्म का वस्तुत्व उसी तरह से निहित 
है जिस तरद्द यढ सम्पूणै जगत्‌ ब्रह्मात्मक है अतएव उपासक 
को ब्रह्म की उपासना जगत्‌ की सृष्टि स्थिति एं लय के कारण 


( १७) ) 


रूप से उपासना करनी चाहिये! इस घाक्य मै अन्य श्रुतियाँ 
भी परमात्मा और उससे भिन्न चेतन तथा अचेतन वस्तुओं 
के बीच होने वाले तादात्म्य का कारण शरीरास्ममाष सम्बन्ध 
को वतलाती हैं | ततिरीय आरण्यक की श्रुति चतलाती द्वे 
कि परमात्मा सभी जीवो फे भीतर प्रवेश करके उनका निय- 


सन किया करता है अतएव वह सवों को आत्मा है 
( चु० ५७३ ) श्रुति वतलाती दै कि-जो परमात्मा प्रथिवी 


के भीतर रहता हुआ उसकी अपेक्षा अन्तरङ्ग दे, जिसे प्रथिबी 
नहीं जानती, प्रिवी जिसका शरीर हैं, जो प्रथिवी के भीतर 
रहता हुआ उसका नियमन करता दै बही तुम्हारा अन्तर्यामी 
परमात्मा आत्मा और अमृत है । ( वृ० ५।७।२२ ) श्रुति बत- 
लाती है क्रि जो परमात्मा आत्मा के भीतर रहते हुए आत्मा 
की अपेक्षा अन्तरङ्ग है, आत्मा जिसे नहीं जानता, आत्मा जिस 
का शरीर है जो आत्मा के भीतर रहकर उसका नियमन 
करता है, बही तुम्हारी आत्मा अन्तयोमी ओर अस्त दै । सुवालो 
पनिषद्‌ में भी-ज्ञो प्रथिबी के भीतर सब्चरण करता हुआ “यहाँ 
से लेकर मृत्यु जिसका शरीर है, जिसे मृत्यु नदीं जानती यह 
सभी भूतों की आत्मा पाप रदित दिव्य देव एक ही नारायण 
हैं । आनन्द चली श्रुति भी कहती है कि परमात्मा जगत्‌ की 
सृष्टि करके उसमें प्रवेश कर गया, उसमें प्रवेश करके जड 
चेतन रूप हो गया । 

इस छान्दोग्योपनिपदू के आत्मविद्या प्रकरण में भी “अन्ते 
जीवेनात्मना० इत्यादि शति के द्वारा ब्रह्माप्रक जीवाजुप्रवेश 


( १८ ) 


के हारा ही सन्पूण जगत्‌ का चस्तुत्व आर. शब्दवाच्यत्व प्रति- 
पादित किया गया है । ' जगत्‌ में प्रवेश करके परंत्रह्म चेतना- 
चेतन हो गया इस श्रुति के साथ एकार्थता होने फे कारण 
जीव का भी ब्रद्मास्मकप्य ब्रह्मालुप्रवेश के द्वारा हो ज्ञात होता 
दै । अतएव पता चलता दै कि चेतनावेतनात्मक सभी वस्तुग्रों 
का ब्रह्मा के साथ तादात््य शरीरात्म भाव संबन्ध को दी लेकर 
है । अतएव ब्रह्म से भिन्न सम्पूर्ण जगत्‌ के लिए वास्तबिक है ` 
क्रि बह उसका शरीर हे । और उसका प्रतिपाइक - शब्द भी 
ब्रह्म पर्यन्त ही अपने आधी को बतलाता है। अतएव सभी शब्दों 
की लौकिक व्युत्पत्ति के द्वारा ज्ञात तत्‌ तत्‌ पदार्थों से विशिष्ट 
ब्रह्म का ही अभिधान सिद्ध होता है । इस तरह से ऐतदाल- 
यमिदं सर्वम' इस आति से प्रतिज्ञात हथः का तत्त्वमसि, इस 
सामानाधिकरण्य विशेष के हारा उपसंहार किया है। 7 
मू ०-अतो निशेष चस्त्वैक्यवादिनो भदामेदवादिनः केवल 
भदबादिनश्च वैयधिकरण्येन सामानाधिकरण्येन च 
्रह्मात्मभावोपदेशाः सर्ने परित्यक्ताः स्युः \ एकस्मिन्‌. 


बस्तुनि कस्य तादात्म्युपदिश्यते? तस््रैवेति चेत्‌, तत्‌ 


स्वराक्येनैवावगतमिति न तादात्म्योपदेशावसेयमरित ˆ 


किञ्चित. । कल्पितभेदनिरसनमितिचेत्‌ तत्त. सामा- 
नाधिकरण्य तादासम्मोपदेशावसेममित्युक्त म्‌ । सामा 


नाधिकरण्यंतु ब्रह्मरिए प्रकारहयप्रतिपादनेन विरोध-. . 


(१६ ) त 
- सेवाबहेत्‌ । भेदाभेदवादे तु ब्रह्मण्पेवोपाधि संसर्गात्‌. 
तत्प्रयुक्ता जीबगता दोषा ब्रह्मण्येव प्रादुष्युरिति 
निरस्त शखिलदोषकल्याणगुणा त्सकेन्रह्ात्समाबोपदेशा 
हि बिरोधादेव परित्यक्ताः स्युः -। स्वाभाविक भेदा- 
अदचादेऽपि इह्मणास्स्वत एव जीचभावाम्युपगसात्‌ 
गुणवद्‌ दोषाश्च स्वाभाविका -भगेयुरिति निर्दोष ब्रह्म 
तादात्मयोपदेशो विरुद्ध एवं । केवल भेदवादितां चात्य- 
न्तभिन्नयोः केनापि प्रकारेखैक्यासस्भवादेव ब्रह्मात्म- 
भावोपदेशो विदद्ध एब । केबल सेदबादिनां चात्यन्त 
सिम्तयोः केनापि ्रकारेशौक्यासम्भवदेवद्रह्मारसभावो- 
पदेशा न संभवन्तीति सर्वेवेदान्त परित्यागः स्यात्‌ । 
आनु०-चूँ क्ति शुतियाँ जगत्‌ एबं ब्रह्म के बीच शरीर ` 


= 


शरीरीमाव रूप संबन्ध का प्रतिपादन करती हैं, अतएव निर्घि- ` 
शेष बस्तु की एकता का प्रतिपादन करने बाले (अद्वैत मतावलम्बी) 
सेदामेदवा री | भास्कर एवं यादचमवावलम्बी ) तथा केवल 
जेदबादी ( वेशेषिक आदि ) के पैयधिकरण्य एवं सामानाधिक- 
` रण्य के द्वारा सभी न्रह्वात्मभाघोपदेश का परित्याग हो जाता 
है 

यहाँ पर यदि अवती विद्वान, कहे कि वह्यात्मभाब ,के 


दपदेश का त्याग देते संभव दै १ तो इसका उत्तर है कि अढे ती 


( २०) 


विद्वान्‌ जव एक ही वस्तु को परमार्थ मानकर तढव्यातिरिक्त 
"को मिथ्या मानते हैं तो ) फिर जव एक ही वस्तु हे तो उसमें 
किसकी एकता श्र तियाँ ( सामानाधिकरण्य अथवा वैयधिकरण्य 
के द्वारा ) वतलाती हे! यदि कहें कि उस व्रह्म की ही तो 
.इसका उत्तर है कि उस ब्रह्म की एकता तो सित्यंज्ञानम्‌ आदि 
वाक्य के दी द्वारा ज्ञात है अतएव उसके तादाज्योपदेश की 
"कोई आवश्यकता ही नहीं है । यदि कहें कि ताऱास्योरदेशा के 
- द्वारा कल्पित भेद का खण्डन किया जाता ६ तो चह भी न. 
- कहा जा सकता है, क्योंकि यह में कह चुका हूँ कि बह क्व 
सामानाधिकरण्य वाक्य नर्दी कर सकता ईै । क्यों कि सामना- 
धिकरण्य वाक्य तो किसी एक ही वस्तु के दो प्रकारो को 
'अतलाता है । ) सामानाधिकरण्य तो ब्रह्म में दो प्रकारों का 
प्रतिपादन करते के कारण अभेद का विरोध हो है । 
„ ` ओपाधिक भेदामेद दादी भास्क्ररमतावलम्वी के मत सें 
यह दोष है. कि उस मत में ब्रह्म में उपाधि का संबन्ध दोने के 
कारण उपाधि के चलते जीबों के सभी दोप ब्रह्म को दूपित 
कर देंगे । फलतः सभी दोपों रदित सकलगुणगणाकर 
नर्म का आत्मभावोपदेश बिरोध के ही कारणा परित्यक्त हदो 
जायेंगे 1 
स्वाभाविक भेदामेदवादी ( यादव प्रकाशाचार्य ) के मत 
में भी ब्रह्म के स्वत; ही जीवभाव स्वीकार करने के कारण 
जिस तरह ब्रह्म के गुण स्वाभाविक हैं उसी तरह से दोप भी 
स्वाभाविक दोगे । इस तरह से निर्दोप ब्रह्म के तादात्म्य का 


से 
के 


NSS 


(२१ ) 


का उपदेश विरुद्ध ही होगा । केवल भेदवादी ( वैशेपिक . आदि 
क मत में ( जीव और ब्रह्म में विशेपणभाव नटीं स्वीकार किये 
जाने के कारण ) परस्पर में अत्यन्त भिन्न जीव और बरहा में 
किसी भी प्रकार से एकता नदी सम्भत्र होने के कारण ही 
जझात्मभार का उपदेश सम्भव नहीं है । इन तरह रो सम्पूण 
वेदान्त का परित्याग हो जायेगा । 


अपयदसानवृत्ति का निरुपण 
चु०-निखिलोपनिषत्‌ प्रसिद्धं कृत्स्नस्य ब्रह्मशरीरभावमाति- 
ष्ठमा रै: कृत्स्नस्य ब्रह्मात्मभावोपदेशाः सर्भे सम्यगुप- 
पादिता भवन्ति। जातिगुणयोरिब द्रव्याशामपि 
शरीरभावेन विशेषणत्वेन ' गौरश्वो मनुष्यो देवो 
जातः पुरुषः कर्मभिः इति सामानाधिकरण्यं लोकवेद- 
योभु ख्यमेव दृष्टचरम्‌ । जाति गुणयोरप द्रव्यप्रकार- 
त्वमेव “ खण्डो गौः' ( शुदलःपटः' ) इति सामाना- 
धिकरण्य निबन्धनम्‌ । मनुष्यत्वादि विशिष्टविण्डा- 
नामप्यात्मनः प्रकारतयव पदार्थत्वात्‌ , ' मनुष्यः पुरुष: 
षण्डो योषिदात्मा जात? इति सामानाधिकरण्यं सर्द- 
त्रानुगतमिति प्रकारत्वमेब सामानाधिकरण्य निबन्धनम्‌; 
न परस्परब्यावृत्ता जात्यादयः । स्वनिष्ठानामेव हि 


( २२) 


ऱव्याणां कदाचित्‌ क्विद्‌ द्रव्यविशेषणत्वे मत्वर्थीय 

प्रत्ययो दृष्टः, दण्डो कुण्डलीति ॥ न प्रथक्‌ 

प्रतिपत्ति स्थित्यनर्हाणां द्रव्याणाम्‌ । तेषां विशेषरणत्ं 

सामानाधिकरण्यावसेयसेब । 

अनु०-सभी डःनिपत्रोँ में प्रसिद्ध सन्पूरे जगत्‌ को ब्रह्म 
का शरीर मानने वाले ( विशिष्टाद्वेती दिद्वानों द्वारा.) दिये 
गये सम्पूणं जगः. के त्रझात्मक रूप से सभी उपदेश अच्छी: 
तरद से प्रनिपारित किये जाते हैं । जिस तरह जाति और गुण % 
्रच्यां के विशेषण होते हैं उसी तरह से द्रव्य भो आत्मा ।परमा- 
त्मा के शरीररूप से अद्र्थकूसिद्ध विशेपण होने के कारण-गौ 
घोड़ा, मनुष्य ओर देवता, जीव अपने कर्मों के द्वारा दो जाता . 
हे ।' इत्यादि त्राक्यों में लोक एवं वेइ की दृष्टि से मुख्य ही 
सामानाधिकरण्य देखा जाता है १ ' खण्ड गौ '  उजला वस्त्र? 
इत्यादि बाक्गरों में जाति और गुण के भी सामानाधिकरण्य फे 
प्रयोजक द्रव्य की प्रकारता ही हे, जातित्य एवं गुणत्व नह । 
“आत्मा मनुष्य, पुरूप नपुसक, स्त्री हो गया' इत्यादि धाक्यों में 
मजुष्यत्थादि विशिष्ट पिएडों के भी आत्मा के विशेपण रूप से 
दी पदार्थ दोने के कारण सर्वत्र सामानाधिकरण्य अनुगत है । 
इस तरद लिद्र दोता दै. कि विशेषणता ही सामानाधिकरण्य 
का प्रयोजक दै. । परस्पर में अनुयायी न होने के कारण जाति- 
स्थ गुणत्व आदि सामानाधिकरण्य के प्रयोजक नहीं ६ । यहाँ 
पर यदि कोई यद्द शंका करे कि प्रफारबाचीयद सत्वर्थीय प्रत्यय 


BTS ८002. tutti 


( २३) 

निरपेक्ष होकर विशेष्य पर्यन्त के वाचक होते हैं., यह कथन ठीक 
नहीं है; क्योंकि ' दरडी कुएडली' आदि पदों में दण्ड कुएडल 
आदि पद मत्वर्थीय प्रत्यय सापेक्ष ही रहकर विशेष्य पर्यन्त के 
अभिधाग्रक देखे जाते हैं, तो यह भी शंका ठोक नहीं हे । जब 
कहीँ पर तथा कमी स्वनिष्ठ पदार्थ ही विशेषण होते हैं. तब 
ही मत्वर्थीय प्रत्यय की सापेक्षता देखी जाती है, जिन द्व॒व्यों की 
अनुभूति बिशेष्य से प्रथक्‌ हो ही नदी सकती है, वे तो (अप्रथक्‌ 
सिद्ध) द्रव्य मत्वर्थीय प्रत्यय निरपेक्षही रहकर वस्तु के विशेषण 
चनते है । और उनकी विशेषणता का ज्ञान सामानाधिकरण्य 

के द्वारा ही होता दै । 
मृ०-यदि 'गौरश्वो मनुष्यो देवः पुरुषो योषित्‌ षण्ड 
आत्मा कर्मभि जाति? इत्यत्र 'खण्डो मुण्डो गो? 
'शुबलः पउः, झंष्ण पटः इति जाति गुणवदात्म 
प्रकारत्वं मनुव्यादि शरीराणासिष्यते, तह जाति 
व्यक्त्योरिवं प्रकारप्रकारिणोः शरीरात्मनोरपि 
नियमेन सह प्रतिपत्तिः स्यात्‌ न चेवं दृश्यते, नहि 
नियमेन गोत्वादिवदात्मा्षयतयेवात्मना सह सनुष्या- 
दि शरीरं पश्यन्ति, तो मनुष्य प्रात्मेति सामाना- 
धिकरण्यं लाक्षिकमेव । नैतदेवम्‌, मनुष्यादि 
शरीरारणामप्यात्मेका्चयत्वं तदेक प्रयोजनत्वं तत्प्रकार- 


> 
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(२४) 
त्वञ्च जात्यादि तुल्यम्‌, आत्मेकाश्रयत्वमात्मविश्लेबे 
शरीर विनाशादवगस्यते । गात्मैकप्रयोजनत्वञ्च तत्‌ 
तत्‌ कर्म फलभोगार्थतयेव सदभावात्‌ , तत्प्रकारत्व- 
सपि देवो मनुष्य इत्यात्मविशेषशतयेव प्रतीतेः । एत- 
देव हि गवादिशब्दानां व्यक्तिपर्यन्तत्वे हेतुः । एतत्स्व- 
भावविरहादेव दण्डकुण्डलादीनां विशेषणत्वे दण्डो 
कुण्डलीति मत्वर्थीय प्रत्ययः । देवमनुष्यादिपिण्डाना- 
मात्मेका्जयत्वतदेकप्रयोजनत्वतस्प्रकारत्वस्वभावात्‌ देवो 


मनुष्य; झात्मेति लोकवेदयोः सामानाधिकरण्येन व्यव- 
हारः जातिव्यक्त्योनियमेन सहप्रतीतिरुभयोश्चाक्षुदत्वात्‌ 


झात्मनस्त्वचाक्षुषत्वाच्चक्षुषा शरीरग्रहणाबेलायामात्मा 
न गुह्यते । पृथग्‌ ग्रहणयोग्यस्य प्रकारतेकस्वरूपत्वं 
दुर्घटमिति मा वोचः । जात्यादिवत्तदेकाभ्रयत्व-तदे ह 
प्रयीजनत्व- तद्विशेषणात्वः शरीरस्यापि तत्प्रकारतैक 
स्वभावत्वावगमाद्‌ । सहोपलम्मनियमस्त्वेक सामग्री- 
वेद्यस्वनिबन्धन इत्युक्तम्‌ । 

यथा चक्षुष! पृथिव्यादेर्गन्धरसादिसंबन्धित्वं स्वाभाविक 
मपि न गृह्यते, एवं चक्षुषा गृह्यसाणं शरीरमात्म 


ज्र 


( २५ ) 


प्रकारतैक स्वभावमपि न तया गृह्यते, आत्मग्रहरों 
चक्षुषः सामर्थ्याभावात_ । नैतायता शरीरस्य तत्पर: 
कारत्वस्वभावविरहः + तत्प्रकारत कस्वभावत्वमेव 
सामानाधिकरण्यनिवन्धनस्‌ । श्र त्मप्रकारतया प्रतिपा- 
दनसमर्थस्तु शब्दः सहेव प्रकारतया त्रतिपादर्यात ॥ 
अनु०-यदि यहाँ, पर कोई यह शंका करे कि यदि आत्मा 
ही अपने कर्मों के कारण गौ, घोड़ा, मनुष्य । देवता, पुरुप, 


. स्‍त्री, नपु'सक अदि हो जाता हे । यहाँ पर खण्ड गौ! मुण्ड: 


गौ, इस वाक्य में प्रतीयमान गोत्वजाति तथा ' उजला वस्त्र, 
काला पस्त्र' इस वाक्य में प्रतीयमान उजला काला, गुण के 
समान ही मनुष्यादि शरोर का भी आत्मत्रकारत्व [विशिष्टाद्वैत 
सिद्धान्त में] अभिम्रेत है तो फिर जाति ओर व्यक्ति की जिस 
तरह नियमतः सहप्रतीति होती है, उसी तरद प्रकार प्रकारीभूत 
शरीर और आत्मा की भी नियमतः सह प्रतीति होती, किन्तु 
ऐसी प्रवीति नदी होती है । क्योंकि जिस तरह गोत्व आदि 
आत्मा फे आश्रयरूप से ही आत्मा के साथ दी मनुष्यादि शरीर 
नहीं देखे जाते हैं । अतएव सिद्ध होता है. कि मनुष्य आत्मा ६ 
इत्यादि वाक्यों में सामानाधिकरण्य लाक्षणिक ही दै। 

तो इस प्रकार की रांका उचित नहीं दै-कयोंफि-जाति 
आदि के ही समान मनुष्यादि शरीर भी आत्मा के ही अधीन, 
आत्मा के हो लिए तथा आत्मा के प्रकार (विशेषण ) भूत हैँ। 
मनुण्यादि शरीरों के आत्मेकाश्रयत्व की सिद्धि इसलिए होती दै 


( २६ ) 


कि आत्मा से अलग होकर शरीर नष्ट हो जाते हैं। मनुष्यादि 
शरीरों की आत्मैकप्रयोजनता की सिद्धि इसलिए होती है कि 
आत्मा के विभिन्‍न कर्मा के फलो को ओगने के ही लिए 
शरीर को सत्ता चनी रदती दै । चूँकि देव मचुप्य आदि व्य- 
बहारों में शरीर की आत्मा के विशेषण रूप से ही प्रतीति 
होती हैं, अतएव शरीर के आ मप्रकारःव की भी सिद्धि होती 
है। आत्मेकाअयत्य, आत्मैकप्रयोजनत्य तथा झात्मेकप्रफारत्य 
ही गो आदि शब्द के व्यक्ति पर्यन्त वाचक होने के हेतु हैं । इस 
( आश्मैकाश्रयत्व, आत्मैकप्रयोजनख तथा आत्मेकप्रकारत्व रूपी 
स्वभाव के ही अभाव से दण्ड कुण्डल आदि के विशेषण होने 
में दण्डी कुण्डली, आदि पदों में मत्वर्थीय प्रत्यय करना पड़ता 
है । देव, मनुष्य आदि शरीरों के आत्मैकाश्रय; आत्मैक प्रयो- 
जन और आत्मैकप्रकार होने का स्त्रभात्र होने के कारण, देव, 


मनप्य और आएमा का वेर तथा लोक में सामानाधिकरण्येन 
व्यवहार होता है । जाति और व्यक्ति की त्तियमतः साथ-साथ 


प्रतीति इसलिए द्वोती हे. कि (सास्नादि रूप) जाति और (पिण्ड 
रूप ) व्यक्ति दोनों चाक्ष प्रत्यक्ष फे. विषय हैं । आत्मा तो 
चाक्षप प्रत्यक्ष का विपय हे नहीं अतएब जिस समय शरीर का 
चाक्ष प प्रत्यक्ष होता दै उस समय अचाचुप्‌ आत्मा का ग्रहण 
नदी होता दद । 

यद्वि अद्वौती विद्वान्‌ यहाँ पर कहें कि आत्मा से पृथक्‌ 


करने फे योग्य शरीर को आत्मक प्रकार केसे कहा जा 
सकता दै? तो ऐसा नहीं कदा जा सकता दै । जातित्व आदिं 


किक कक कक कल न कक तमा सी 
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समान शरोर के भो आत्मैकाश्रय, आत्मैक प्रयोजन तथा 


आत्मविशेपण होने के कारण शरीर भी आत्मेक प्रकार सिद्ध 
होता है । अब रही केवल नियमतः सहोपलाबिध की वात, 


तो सदोपल्ाब्धि तो उन्दी चस्तुओं की होती है जो एक समग्रीवेद्य 
शं] फिस तरह चज्ञ रिन्ट्रिय के द्वारा प्रथिवी आदि के स्वाभाविक धम 
गध रस आदि का ग्रहण नहीं होता है उसी तरद चाक्ष प्‌ शरीर 
को आत्मे क प्रकारत्य चक्षु रिन्द्रय से नहीं गृदीत होता दै । क्योंकि 
आएमा के ग्र करने का साम्ये चक्ष रिन्द्रिय में नहीं है । 


` सद्दोपलब्त्रि सात्र के अभात्र में थात्मा के तसप्रकारत के स्वभाब 


का अभाव नहीं सिद्ध हो सकता है । आस्मै क प्रका रख आदि ही 
शरीर ओर आत्मा के सामानाधिकरण्य के कारण हैं । शरीर 


का आत्मा फे प्रकार रूप से समर्थन करने में सम शब्द तो 
आत्मा के साथ ही शरीर को उसका प्रकार वतलाता दै । 


मू०-ननु च शाब्देऽपि व्यवहारे शरीर शब्देन ; शरीरमात्रं 
गृह्यते इति नात्मपर्यन्दता शरीरशब्दस्य । मेवम्‌, 
झत्मप्रकारभूतस्येव शरीरस्य पदार्थविवेकप्रदर्शनाय 
निरूपणात्‌ निऽकर्पकशब्दोऽयं, यथा गोत्वं शुक्लत्व- 
साङ्ृतिगु रा इत्यादि शब्दाः । अतः गवादिशब्दवद्‌ 

: देवभनुष्यादिशब्दा श्रात्मपर्यन्ताः । एवं देवमनुष्यादि 
पिण्डबिशिष्टानां जीवानां परमात्मशरीरतया तस्प्र- 
कारत्वाज्जीवात्मवाचिनश्शब्दाः परमात्सपर्यन्त ;  । 


(SRS) 
झतः परस्य ब्रह्मणः प्रकारतयेव चिदचिद्‌ वस्तुतः 
पदार्थत्वमिति तत्सामानाधिकरण्येन प्रयोगः । भ्रयः 
मर्थो वेदार्थ, संग्रहे समथितः । 


अनु०-यदि यहाँ पर यह शंका की जाय कि शाब्दिक 
व्यवद्दार में भी शरीर शब्द शरीर मात्र को ही घतलाता है, 
अतएब शरीर वाची शब्द को आत्मा पर्यन्त का अभिधायक 
मानना ठीक नहीं है । तो ऐसा कहना उचित न होगा । कोकि 
आत्मा के प्रकार भूत ही शरीर का पदार्थ विवेक बतलाने के 
लिए उसका निल्पण होने से यह शरीर शब्द नि-कर्षक 
शब्द है | ( कहने का आशय यह हैँ कि देव आरि शब्द 
शरीर और आत्मा का भेर पूर्वक ज्ञान नहीं कराते हैं| क्योंकि 
देव मानव आदि शब्द आत्मा और शरीर दोनों का समानरुप 
से अभिधान करते हैं | दोनों का भेद नहीँ कर सकने के ही 
कारण देव मानव आदि शब्दों के साथ शरीर शबः का प्रयोग 
किया जाता दै । जैसे देव शरीर, मानव शरीर आदि । अतएव 
शारीर शब्द निष्कपंक शब्द है । अतएव इसका आत्मा और 
शरोर में भेद प्रदशैनाथ ही उपयोग होता है । ) जिस तरह 


कि गोत्व और शुक्लत्व आकृति तथा गुण के बाचक इत्यादि ` 
शब्द निष्कर्षक शब्द हैं । अतएव जिस तरह से गो आदि 


शब्द शरीर के साथ-साथ आत्मा पर्यन्त के वाचक हैं, उसीतरह 
देव मनुष्य आदि शब्द शरीर के साथ-साथ आत्मा पर्यन्त के 
वाचक हैं । इसी तरद देव मनुष्य आदि शरीरों से युक्त जीवों 


( २६ ) 

. फे परमात्मा का शरीर होने के कारण वे परमात्मा के प्रकार 
दै, अतएव जीवात्मा के बाचक शब्द परमात्मा पर्यन्त के वाचक 
दोते हैं । फलत; परंत्रह्म के प्रकार होने के ही कारण चेतन 
एवं अचेतन वस्तु पदार्थ हैं । अतएब 'तर मसि' आदि वाक्यों 
में इनका सामानाधिकरण्येन प्रयोग हुआ हँ। इस अर्थं का 
पूर्ण समर्थन .वेदाथ' संग्रह नामक अन्थ में किया गया है । 

सतान्तरों में सामानाधिकरण्य की सिद्धि असंभव 
मु०-इदमेव शरीरात्मभावलक्षर तादात्म्यम्‌ * ग्रात्मेति- 
तुपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च ।” (ब० सु ४।१।३ ) 
इति वक्ष्यति, आत्मेत्येव तु गृहणीयात' इति च 
वाक्यकारः । 
अडु०-्रह्म सुत्रकार बादरायण भी इस शारीर शरीरीभाव रूप. 
सामानाधिकरण्य का प्रतिपादन 'आःमेति तूपगच्छन्ति ग्राहय- 
स्ति च' इस सूत्र में करेंगे । व्राक्यकार भी कहते हैं कि शरीर 
बाचक शछ्दों को भी आत्मा पर्यन्त का वाचक स्वीकार करना 
चाहिये..। ु 
संचेपतः सिद्धान्तोपन्यास 
मू०-प्रत्रेद तत्वम्‌-भ्रचिद्‌ वस्तुनः चिद्वस्तुनः परस्य च 
ब्रह्मो भोग्यत्वेन भोक्तृत्वेन चेशितृत्देन च स्वरूपः 
विवेकमाहुः काश्चन भुतंयः ' अस्मान्‌ मायी सुजते 


) 


( ३० ) 
बिश्वमेतत्‌ तस्मिश्चान्यो मायया सन्निरुद्ध २ (एबेर 
४९ ) 'मायां तु प्रकृति विद्यान्‌ मायिन तु महेश्व- 
रम्‌ ' ( श्‍वे० ४१० ) क्षरं प्रवानममृताक्षरं हरः' 
क्षरात्मानावोशतेदेव एकः ।' ( श्‍वे० २१० ) श्रमृता 
क्षरं हर इति भोक्ता निदिश्यते; प्रधानमात्मनो 
भोग्यत्वेन हरतोति हरः । ` स कारणां करशा- 
घिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता .न चाधिपः ४ 
:( इवे० ६।९ ) £ प्रधानक्षेत्रज्ञपतिगु णेशः ( श्गेर 
६1१६ ) 'पाति विश्वस्यात्मेश्वरं शाश्वतं शिवमच्यु- 
तम्‌ ' ( तै० ना० ११।३ ) ज्ञाज्ञो द्वावजावीशनीशो” 
( श्ने०१।९ ) ' नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको 
बहूनां यो विदघाति कामान्‌ / ( क०५।१३ ) भोक्ता 
भोग्यं प्रेरितारं च मत्बाः ( श्ने० ११२ )तयोरन्यः 
पिप्पलं स्वादवत्ति अनश्चन्यो भ्रभिचाकशीति' ( मुर 
३।१।१ ) पृथगात्मानं प्रेरितारञ्चमत्वा जुष्टस्ततस्ते- 
नामृतत्वमेति' ( श्ने० १।६ ) ' अजामेकां लोहित-- . 
शुक्लकृष्णां वहू वीं प्रजां जनयन्तीं सरूपाम्‌ । अजो 
ह्योको जुषमाणोऽनुशेते, जहात्येनां मुक्तभोगामजोऽन्यः । 
( तै० ६।१०।५ ) समाने वक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया 


( ३१ ) 


शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य 

महिमानमिति वीतशोकः । ' ( श्गे० ४७) इत्याद्याः 

संगति-अद्वौती विद्वान्‌ यदि यहाँ यदह कहें कि आत्माधओों ` 
में मेद सिद्ग होने पर हो शरीर शारीरीभात्र संभव है । किन्तु 
अुतियों के पर्यालोचन से प्रतीत होता है कि आत्माओं में भेद 
ही नदी ६., क्योंकि काल विशेष में सभी आत्माओं की एकता 
का प्रतिपादन श्रुतियाँ करती है । एक ही वस्तु का शरीर 
शरीरी दोनों होना संभग्र नहीं है| इसलिए स्वरूप परिणाम 
पक्ष को ही मानना उचित दै । इस शांका का अपनोद्न करने 
के लिए तथा सभी श्रुतियों का मुख्यार्थ बतलाने के लिए तत्र 
तत्र विप्रकीण प्रोक्त अर्था को संग्रह पूर्वक निम्न अनुच्छेद से 
दिखाना प्रारम्भ किया जाता हे । 

अनुवाइ-कहने का तात्पये दे. कि-अचिदूवस्तु ( प्रकृति ) 
चिद्वस्तु ( जीव ) और परंब्रह्म का प्रतिपादन कुछ श्र्‌ तियां 
क्रमशः भोग्य, भोक्ता तथा इन दोनों फे नियामक रूप से करती 
है” । वे अतियाँ निम्न है-मायी परमात्मा अपने सत्य संकल्प 
के द्वारा इस विश्व की सृष्टि करता है और. उसमें दूसरा 
. जीव ) माया से आबद्ध है !' माया को प्रकृति जानना चाहिये 
. तथा मायीशब्द्र वाच्य परम ब्रह्म को जानना चाहिये । ‘क्षरण 
शीला प्रकृति को अमृत और विकार रहित जीव अपने भोग 
के लिए ग्रहण करता है, इन दोनों प्रकृति. और जीव 
का नियमन एक ही दिव्यगुण सम्पन्न परंब्रह्म करते हैं । 


5002 ` - । ३२ । 

। > इस श्रुति में अमृत अक्षर और हर शब्द से भोक्ता जीव का 
निर्देश किया गया है । जीव को हर इस लिए कहा गप है 

) कि वह प्रकृतिका इरण अपने भोग के लिए करता है । 
* बहु परमात्मा ही सम्पूर्णे जगत्‌ का कारण और करणाविय 
(जीव; का भी नियामक हे परमातमा का कोई भी जनक एवं 
नियामक नहीं है 1 परमात्मा प्रकृति और जी! का रक्षक तथा 
सत्त्व, रजस्‌ एवं तनस्‌ गुणों का स्वामी ई ।' सम्पूर्ण जगन्‌ 
के शश्वत कल्याणकारी तबा स्खलन रहित निश्चित ) रक्षक 
आत्मा तथा नियामक परमात्मा को |? ज्ञ । परमात्मा एत्र) 
अज्ञ ( जीव ) दोनों क्रमशः नियामक एवं नियाम्य हैं । परमा'मा 
नित्य जीवो से.भी-बढ़कर' नित्य तथा चेतन जीवों से भी बढ़ 
कर चेतन है । अकेला ही. बह अनेक जीवों .की कामनाओं को 
पूर्ण करता हे ॥ भोक्ता. ( जीव ) भोग्य (प्रकृति) एवं इन 
दोनों के प्रेरक परमात्मा का मनन करके: । जीव मोक्ष प्राप्त 
कर लेता है । ) “ उन दोनों ( जीवात्मा एवं परमात्मा ) में 
से एक ( जीव ) कर्म के,फलों ( सुख - दु:ख. ) का उपभोग 
करता है“ और उससे भिन्न परमात्मा उनका बिना भोग किये 
ही दृष्ट:-पुंष्ट एबं प्रसन्न :रद्दता है । आत्मा और परमात्मा का 
प्रथ थक मनन करके जीय परमात्मा का प्रीतिभाजन वन 
जाने. के कारण मुक्ति.प्राप्त कर लेता है । ' , एक अनादि 
लोदित ( रजोगुण ) शुक्ल ( सत्त्वमुण)एवं कृष्ण ( तमो गुण ) 
से युक्त तथा अपने सदुश:अनेक सन्तति को उत्पन्न करने 
बाली प्रकृति को दूसरा अनादिः जीव, आसक्त होकर उसका 


wy 
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(३३ ) 

सेवन करता हे और उससे भिन्न परमात्मा उसे झुकत म.ग्या 
समझकर उसका त्याग कर देता है ।' “ एक ही शरीर रूपी 
वृक्ष में अन्तनिद्वित जीव नियाम्या प्रकृति से मोडित होकर शोक 
को अनुभव करंता हैं और जब वह अपने से संसक्त एवं अपने 
प्रेमास्पद अन्तर्यामी परमात्मा को तथा उसके ऐश्वर्य को जान 
लेता है तो फिर वह शोक रहित हो जाता हैं। ( ये सभी 
श्रूतियाँ भोग्य एवं नियामक रूप से प्रकृति जीव एवं परमात्मा 
का प्रतिपादन करती हैँ। ) 
सु०-स्मृतावपि- 

अहंकार इतीयं से भिन्ना प्रकृतिरष्टधा । 
श्रपरेऽयमितस्त्वन्यां प्रकृति बिद्धि मे पराम्‌ । 

जोवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥। (गो०७।४-५) 
सर्वंभूतानिकोन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ । 

कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्‌ ।' 

प्रकृति स्वामवष्टभ्य. विसृजसि पुनः पुनः 1 

भुत ग्राम मस कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात्‌ ।। ( गो०९।७-८ ) 
“मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते. सचराचरम_ । 

हेतुनानेन कौन्तेय जगद्धि परिवर्तते .॥' ( गो० ९1१० ) 
“प्रकृति पुरुषं चापिविद्धयनादी-उभाबपि ॥ (गीः १३।१९) 
“सम योनिमंहद्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ गम" दध्ाम्यहम_ । 


( ३४ ) Comte 


सम्भवः स्ेमूतानां ततो भवति भारत ॥ (गी० १४३) 
इति जगद्योनिभूतं महद्नह्य सदीयम_, प्रकृत्याख्यं 
भूत सुक्ष्म चिदचिद्‌ वस्तु यत्‌ तस्मिंश्चेतनाख्यं गर्भे 
यत्‌ संयोजयामि ततो मत, कृताच्चिदचितसंसर्गाद्देवादि 
स्थावरान्तानामचिन्मिशाणां सर्वभूतानां सम्भवो 
भवतीत्यर्थः 1 
अनुः-(उपयु क्त अर्थ का हो प्रतिपादन श्रूतियों में भी 

क्रिया गया है । जैसा कि अपनी दो प्रकृतियो का निर्देश करते 

हुए भगवान्‌ कहते हें कि प्रथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश सन 
बुद्धि ) और अहंकार यह मेरी आठ प्रकार की प्रकृति दे । 
यइ मेरी अररा प्रकृति है । इससे भिन्न हे महावदो अर्जुन 
तू मेरी जीयरूपी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत्‌ 
धारण क्रिया जाता है. |? " हे अजुन कल्प के अन्त में सभी 


० 


भूत मेरी प्रकृति को जाते हैं. और कल्यके आदि में में उनको 
पुनः उत्पन्न क!ता हूँ प्रकृति के अधीन विवश इस समस्त भूत 
समुदाय को मैं अपनी प्रकृति का अवलम्वन करके वार-चार 
नाना प्रकार से रचता हूँ | दे अजुन सुक अध्यक्ष के हारा प्रेरित 
प्रकृति समस्त चरावर जगत्‌ को उत्पन्न करती है, इसी लिए 
ग्रह जगत चतता रहता दे । प्रकृति और पुरुप इन दोनों 
को तुम अनादि जानो |? ' हे अर्जुन मेरी मदद ब्रह्म ( पक्ति । 
योनि है, उसमें में गभे की स्थापना करता हूँ उस संयोग. से 
समस्त भूतों की उत्पत्ति होती दे | इस श्लोक का र्थे यह 
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कमल 
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है कि सम्पूण जगत की कारण. रूपा जो मेरी मदू ब्रह्म हे, 


अर्थात्‌ जो, प्रकृति नामक भूतों.की सूक्ष्मावस्थारूप. प्रकृति 


है, उसमें चेतन नामक गमे का जो संयोग कराता हूँ उससे 


अर्थात्‌ मेरे द्वारा किये गये चेतन एवं अचेतन के संग्रोग के 
द्वारा देवता से लेकर स्थावर पर्येन्त जडमिश्रित सभी भूतो की 
डत्पात्ति होती है । 


मूः-एगं भोक्तृ भोग्यः रूपेणावस्थितयोः सर्वावस्थावस्थि- 


तयोश्चिदचितोः परमपुरुषशरीरतया तन्तियाम्यत्वेन 
तदपृथकिस्थात परमपुरुषस्य चात्मत्वमाहुः काश्चन - 
श्रुतयः 1: ' यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ पृथिव्या श्रन्तरो यं 
` फुथिवी न वेद यस्य पृथिबीशरीरं यः पृथिवीमन्तरो 
यमयति” (वृ ५।७।३ ) इत्यारम्य-'यः आत्मनि 
तिष्ठन्नात्मनोऽन्तरो यमात्मा न, वेद यस्यात्मा शरीर 
य ग्रात्मानमन्तरो यमयति स त झात्मान्तर्याम्यम,त 

(व.० ५।७।२२ ) इति ! तथा- 'यः पृथिवीमन्तरे 
सञ्चरन्‌, यस्य पृथिवीशरोरम_ यं पृथिवी न वेद' 
( सु० ७) इत्यारभ्य 'योऽक्षरमन्तरे . सञ्चरन्‌ 
यस्याक्षरंशरीरम_ यमक्षरं न गेद, यो मुत्युमन्तरे 
सञ्गरन, यस्यम,त्णुः शरीरम्‌ यं मृत्युर्न वेद एष 


( ३१) 


सर्गभुतान्तरात्मा$पहतपाप्मा दिव्यो देव एको नारा- 
यराः अन्न स्‌ त्यु शब्देन तमः शब्दवाच्यं सुक्ष्मा- 
वस्थमचिव्‌ वस्त्वभिधीयते, भ्रस्यामेवोपनिषदि, 'श्रव्य- 
क्तमक्षरे लीयते, अक्षर तमसि लोयते' (सु० २) इति 
चनात्‌ 1 ्रन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा' 
इति च॥ 
अनु०- इस प्रकार से भोक्ता भोग्य रूप से विद्यमान सभी 
अवस्थाओं में रहने बाले चेतनों एबं अचेतनों के परमपुरुष के 
शरीर होने से परमात्मा के नियाम्य होने के कारण उनकी 
- चप्रथक्‌ स्थिति को तथा परम पुरुष को उनकी आत्मा रुप से 
कुछ श्रतियाँ बंतलाती है-बृहदारण्यकोपनिपद के पाँचवे' 
अध्याय में भी-ओ प्रथियी के भीतर रहता हुआ उसकी अपेक्षा 
अन्तरङ्ग है, जिसको प्रथिवी नहीं जानती, प्रिवी जिसका शरीर 
है, जो प्रथिवी के भीतर रहता हुआ उसका . नियमन किया 
करता है |” इस श्रुति से लेकर 'जो आत्मा के भीतर रहता 
हुआ आत्मा की अपेक्षा अन्तरङ्ग है जिसको आत्मा नहीं 
जानता आत्मा जिसका शरोर है, जो आत्मा के भीतर रहता 
हुआ उसका नियमन' किया करता है बही परमात्मा तुम्हारी 
अन्तर्यामी अमृत आत्मा है । और सुवालोपनिपदू के सातवे” 
खण्ड में भी-जो प्रथिवी के भीतर सञ्चरण करता है, प्रथिवी 
जिसका शरीर दै और जिसे बह नहीं जानती है, इस शति 
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से लेकर जो अक्षर ( आत्मा ) के अन्द्र सळ्चरण करता है, 
आत्मा जिसका शरीर हैँ और जिसे वह जानती भी नहीं, जो 
मृत्यु के भीतर संचरण करता है, मृत्यु जिसका शरीर है और 
जिसे वह नहीं जानती , वही सभी भूतों को अन्तरात्मा 
पापरहित दिव्य देव एक हो नारायण हे? । इस श्रति में सृत्यु 
शब्द के द्वारा तमः शब्द घाच्य सूच्मावस्था में विद्यमात जड 
बस्तु का अभिवान किया गया है । क्‍यों कि इसी उपनिषद 
में. अव्यक्त का अक्षर में लय होता दै, औरअक्षर तमस्‌ में लीन 
होता दै, यई कहा गया है । ओर यह भी कहां गया दै कि 
परमात्मा सगों के भीतर प्रवेश करके उनका नियामक होने से 
सर्वो की आत्मा है । 
सू०-एवं सर्वावस्थावस्थितचिदिद्‌ बस्तुशरीरतया तत्प्रकारः 
परमपुरूष एव कारणावस्थकार्यावस्थ जगद्र्पेशाव- 
स्थित इतीममर्थ ज्ञापयितु काश्चनश्र्‌ तयः कार्यावस्थं 
कारणावस्थं च जगत्‌ स एव इत्याहुः । 'सदेव _ 
सोम्थेदमग्रासीदेकमेवा्वितीयं तदेक्षत बहुस्यां प्रजायेये- 
ति तस्तेजोऽपृजत' । छा० ६।२।१ ):सन्मूलाः सोम्येमाः 
सर्वाः प्रज्ञा: सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः । ऐतदात्म्यमिदं 
सबं तत्सत्यं स ग्रात्मा तत्वमसि श्वेतकेतोः ¡` 
६८1६ ) इति। तथा- ' सोऽकामयत । बहुस्यां 


प्रज्ञायेयेति स तपोऽतप्यत  स तपस्तप्त खा, इदं 
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सर्व मसुजत' ( तै० ३।६।२ ) इत्यारभ्य ' सत्यं चानृतं 
रा सत्यमभवत_' ( तै? ३-६-३ ) इत्याद्याः । अ्रत्रा- 
पि शत्यन्तरसिद्धश्चिइचितोः परमपुरुषस्म चा स्वरुप” 
विवेक: स्मारितः-“हन्ताऽहमिमास्तित्रो देवता श्रनेन 
जोवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि” इति 

तत्सृष्ट्ा तदेसातुप्राविशत्‌ । तदनुप्रविश्य, सच्च 
त्यच्चाभवत्‌ विज्ञानञ्चाविज्ञानं च ।' इत्यनेनेकार्थ्या- 
दात्मशरीरभाव निबम्धनमिति विज्ञायते । एवम्‌ भूत- 
सेव नामख्पव्याक्रणं (तद्धेदं तह व्याकृतमासोत्‌ 
तन्नामरूपाभ्यां व्याक्रिपत' इत्यत्राप्युक्तम्‌ । अतः 
कार्यावस्थः कारणावश्थश्च स्थूल सुक्ष्मचिदचिद्‌ वस्तु 
शरोरः परमपुरुष एवेति कारणात्‌ कार्यस्यानन्यत्वेन 
कारणाविज्ञानेन कार्यस्य ज्ञाततगैकविज्ञानेन संवंवि- 
ज्ञानं च समीहितमुपपन्नतरम्‌ । ' भ्रहमिमास्तित्रो 
देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकर- 
वाण इति ' तिम्रो देवता’ इति सबंमचिद वस्तु 
निदिश्य तत्र स्वात्मक जीवानुप्रवेशेन नामरूपव्याकर- 
रुवचनात_ सव वाचकाः शब्दाः भ्रचिद्विशिष्ट जीव- 
विशिष्ट परमात्मन एव वाचका इति कारणावस्थ 
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परमात्म बाचिना शब्देन कार्यवाचिनः शब्दस्य 
सामानाधिकरण्यं मुख्यब त्तम्‌ , अतः स्थूल सुक्ष्माचिद 
चित्प्रकारकं ब्रह्मंव कार्यं कारणाञ्चेति ब्रह्मोपादानं 
जगत । सुक्ष्मचिदचिद वस्तु शरीरं ब्रह्मेव ` कारण 
मिति ब्रह्मोपादानत्वेऽपि सङ्खातस्योपादानत्वेन चिद- 
चितोब्र ह्यणश्च स्वभाव सद्कुरोऽप्युपपन्नतरः । यथा 
शुक्र ₹ कृष्णारक्ततन्तुसङ्घातोपादानत्वेऽपि चित्र पटस्य- 
तत्तत्‌ तन्तु प्रदेश एव शौक्ल्यादि संबन्ध इति कार्या- 
वस्थायामपि न सर्बत्र वर्णसङ्करः, तथा. चिदचिदीश- 
दर सङ्कातोपादानत्वेऽपि जगतः कार्यावस्थायामपि 
भोक्तृत्व भोग्यत्व नियन्तृत्वाद्य सङ्करः । तन्तुतां 
पृथक्‌ स्थिति योर्‍यानामेव पुरुषेच्छया कदाचित्संहतानां 
कारकत्वं कार्यत्वञ्च । इह तुचिदचितोः सर्वावस्थयोः 
परमपुरुषशरीरत्वेन तत्प्रकारतयेव पदार्थत्वात्‌ तत्प्रकारः 
परमपुरुषः सर्वदा सर्गशब्द वाच्य इति विशेषः । 
स्व भावादेस्तदसङ्करश् तत्र चात्र च तुल्यः । 
एवञ्ग-सति परस्य ब्रह्मणः कार्यानुप्रवेशेऽपि स्वरूपा 
न्ययाभावाभावाद विकृतत्वमुपपन्नतरम्‌ स्थूलावस्थस्य 
नामरूप विभागविभक्तस्य चिदकिदवस्तुनः आत्मतया- 


( ४० ) 
वस्थानात्‌ कार्यत्वमप्युपपन्नतरम्‌ । ग्रवस्थान्तरापत्ति- 
रेव हि कार्यता । 

अनु०-इस तरह सभी अवस्थाओं में रहने वाले-चेतन एवं 
अचेतनों फे शारीर होने के कारण चेतनाचेतन से विशिष्ट 
परमपुरुप ही कारणावस्थजगतरूप से तथा कार्यावस्थ्जगतरूप से 
विद्यमान्‌ है । इसी अर्थं को वतलाने के लिए कुछ श्रृतियाँ 
चतलाती हैं कि 'कायोषस्त्रा में विद्यमान जगत्‌ एवं कार्यावर्था 
में विद्यमान जगत्‌ वे दी हैं । छान्टोग्योगनिगद्‌ की आत्मविद्या 
प्रकरण में आयी हुई एक श्रुति कहती हे कि-हे सोमरस 
पानाह सच्छिष्य श्वेतकेतो ! सृष्टि से पूर्वं यह सम्पूणं जगत्‌ 
एक एवं अद्वितीय सत्‌ स्वरूप ही था, उस सच्डडरवाच्य परमा- 
स्मा ने सत्य. संकल्प किया कि में एक से अनेक हो जाऊं, इस 

तरह उसने तेज की सृष्टि की, यहाँ से लेकर हे सोमरस पानाई, . 
इनसारी प्रजाओं का मूल, (आयतन आर प्रतिष्ठा स्थान 
सत्‌. शब्द वाच्यं पेरमात्मादी दे । यह सम्पूर्ण जगत्‌ परमामात्मक दे, 
बह सत्य दै, बदी. ( परमात्मा: अत्मा है । है श्वेतकेतो ! तुम 
भी परमात्मात्मक ही हो ।'.इस श्रुति तक । तथा आनन्द 
बल्ली के “उस परमात्मा ने सत्यसंकल्प किया, में अनेक दो जाउँ, 
' अतएव उसने सत्य संकल्प रूपी तप की । उसने तपस्या करके 
इस सम्पूर्ण जगत्‌ की स्रष्टि की' इस भ्रति से ग्रारम्भ करके 
बह सत्य शब्द वाच्य परमात्मा चेतन एवं अचेतन रूप हो गया 
इत्यादि श्रुतियों द्वारा परमात्मा ही कारणावस्थ एवं कार्या- 
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_दस्थ जगत्‌ रूप से प्रतीत होते हे । । यहाँ भा दुसरी श्र॒तियों 
से सिद्ध होने वाज्ञा चेतन, अचेतन एयं परमपुरू्य परमात्मा 
के स्वरूप का विवेक स्मरण कराया गया है । अरे हम इन 
तीनों / जल प्रृथिबी एवं तेज ) के भीतर स्थात्मक् सजीव 
प्रवेश कर जाये और इनके नाम तथा रूप का बिभाग करे ।' 
यह अति परमात्नात्मक जीवात्मा का जगत्‌ में प्रवेश तथा 
उसके नाम रूप का परमात्मा द्वारा विभाग बतलाती दै । परमात्मा 
जड चेतनात्मक जगत्‌की सृष्टि करके उसके भीतर प्रवेश कर गया । 
उसके भीतर प्रत्रेश करके वह जड चेतन रुप हो गया । ज्ञानवान 
एवं ज्ञानशून्य, सत्य तथा अनृत रूप वदी परमात्मा हो गया । 

यह श्र ति भी सत्‌ शब्द याच्य ) परमात्मा का सन्पूर जगत्‌ रूप 
में परिणाम वतलाती दै । “अनेन जीवेनात्म ताऽतुप्रभिश्य' श्र॒ति 
जीव को ब्रह्माव्मक सिद्ध करती दै । उसकी तमु प्रबिश्य "7 
बिज्ञानञ्चाबिज्ञानञ्च ।' इस श्रुति से एकार्थता होने के कारण 
जीव एवं ब्रह्म के चीच शरीरशरीरी भावरुप संवन्ध को बत- 
लाती है । इसी तरह का ही नाम रूप का विभाग निश्चव हो 

_ यहद सम्पूर्ण जगत उस समय ( सृष्टि से पूर्वे ) नाम रुप विभाग 
रहित था पुन परमात्मा ने इसके नाम रूप का विभाग किया ।' 

इस श्र.ति में वतलाया गया है । अतएव कार्यावर्था एवं कारणबस्था 
में जड चेतन वस्तु शरीरक परमात्मा ही रहता है, इस तरह 
कारण द्रव्य से काये द्रब्य की अभिन्नता सिद्ध होने से कारण 
ज्ञान से कार्य का ज्ञान सिद्ध होने के कारण छान्द्रो ग्योपनिपद्‌ 
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के आत्मविद्या प्रकरणस्थ एक विज्ञान से सर्वविज्ञान रूप समी- 
हित प्रतिज्ञा की सिद्धि होती है । ' अहसिमा? इत्यादि श्रति 
में चिज्जो देवता. पढ से सम्पूण जड़ वस्तुओं का निर्देश करके 
उसमे स्पराqमक जीवालुप्रवेश के द्वारा उसके नामरूप के विभाग 
द्वारा सिद्ध हुआ कि सभी वाचक शब्द जड़ विशिष्ट जीव, 
तथा उस जीव से विशिष्ट परमात्मा के ही बाचक हैं। इस 
तरद्द कारणावस्था में रहने बाले परमात्मा फे याचक शब्द के 
द्वारा काये ( जगत्‌ ) .के वाचक शब्द का सामानाधिकरण्य 
सुख्यातृत्ति से ही सिद्ध होता हें । अतएव सूतम जड चेतन 
विशिष्ट ब्रह्म ही कारण तथा स्थूल जड़ चेतन विशिष्ट ब्रह्म 
काय है, इस तरद्द जगत का उपागन कारण ब्रह्म ही सिद्ध 
होता दे सूदम जड़ चेतन वस्तु शरीर वाला ब्रह्म दी कारण है । 
जगत्‌ का उगारान कारण त्रभ के होने पर भी जड चेतन पर 
ब्रह्म क संघात । समुदाय ) के उपादान कारण होने से चेतन, 
अचतन एवं ब्रह्म के स्त्रभाय में अभिश्रण भी सिद्ध हो जाता 
दा 
जिस तरह चित्र ( चितकबरे ) वस्त्र का उपादान कारण 
उजले, काले, लाल तन्तुओं के समुद्राय के होने पर भी, उस 
वस्त्र का विभिन्‍न तन्तु प्रदेश में ही शुक्लिमा आदि का संबन्ध 
होता दे ( समत्र नहीं ) इसी तरह कार्यावस्था में भी उन तन्तु 
झों का सर्वत्र वणे सक्कर नहीं है । इस तरह चेतन अचेतन एवं 
इश्वर क समुदाय के जगत्‌ का उपादान कारण होने पर भी 
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कार्यावस्था में उनके भोग्यत्य, भोक्तृत्व एवं नियामकत्व रूप 
स्वभाव में कोई मिश्रण नहीं है । र 

अलग रहने में समर्थ तन्तुद्दी पुरुष की इच्छा से ,समय 
विशेष सें संहत होकर पट के कारण तथा कार्य भो धो जाते 
हैं । और यहाँ तो सभी अपस्थाओं में रहने वाले चेतन एवं 
अचेतन के परम पुरुप का शरीर होने के कारण इनके परमात्मा 
का प्रकार ( विशेषण ) होने से ही वे पदाथ हैं । इन प्रकारों 
स विशिष्ट परमात्मा दी सर्वदा सभी शब्दों हवास कहा जाता - 
है, यह दोनों ” दृष्टान्त एवं दाष्टेन्तिक में अन्तर दै । किन्तु 
जगत्‌ दास्टीन्तिक ) और वस्त्र ( दृष्टान्त ) के संघात रुपः 
उपारानों के स्वभाव के भेद ओर उनके अमिश्रण में समानता 
है । इस तरह परंब्रह्म का कार्य में प्रवेश होने पर भी स्वरूप 
में कोई विकार नहीं होने फे कारण परमात्मा का बिकारराहित्य 
सबथा सिद्ध दै । : 

स्थूलावस्था में रहने बाला नाम रुप रूपी विभागों में 
विभक्त जड चेतन वस्तुओं की आत्मा रूप में रहने के कारण 
परमातमा का जगत रुप से कार्यत्व भी सिद्ध ही हो जाता है। 
क्योंकि किसी वस्तु के अवस्थान्तर को प्राप्त कर लेने को हदी 
कार्य कहते हैं । bE 
घु०-निगु णवादाश्च परस्य ब्रह्मो हेथगुणासम्बन्धाबुपप- 

न्ते । 'श्रपहतपाप्मा विजरो विमृत्युविशोको 


बिजिघत्सोऽपिपासः' ( छा० ८1१॥५ ) इति हेयगुणान्‌ 


“® 1 


( ४४ ) 


प्रतिविध्य ' सत्यकामः सत्यप्तकल्प/ इति कल्याण 
गुरान्‌ विदधतोय श्र हि एदान्दच्र सामाग्येनावःतं 
गुरानिषेय॑ हेयगुराविषयं व्यवस्थापर्या: 
ज्ञानस्वरूपं ब्रह्मेतिवादश्च सबैज्ञस्य सर्वशक्तेनिखि 
१ लहेयप्रत्यनीक कल्यारागुणाकरस्य बहार स्व्ड्पं 
ज्ञानेक निरूपणीय स्वयंप्रकाशतया ज्ञानस्वड्न अत्यः 
भ्युपगमाइपपन्नतरः । “ यः (सर्वज्ञः सर्ववित्‌' ( मु० 
१॥९ ) ' परास्यशर्क्तिवविधेव शर ग्रते स्वाभाविकी 
ज्ञानवलक्रिया च !' (श्वे० ६1८ ) विज्ञातारमरदेः 
विजानीयात्‌ ” इत्यादिकाः ज्ञातृत्वमोबेदयन्ति, “सत्य 
ज्ञानम्‌’ ( ते० ३।१।१ ) इत्यादिकाश्च ज्ञानेक निरूप- 
णीयतया स्वप्रकाशतथा च ज्ञानस्वरूपताम्‌ । | 
(सोऽकामयत बहुस्याम' - ( ते० ३।६।२ ) 'तर्देक्षत 
बहुस्याम' ( छो० ६।२।३) तन्नामरूपाभ्याँ व्याक्ति- 
यते' ( वृ० ३४७ ) इति. ब्रह्मव स्गसङ्गल्पांद 
विचित्र स्थिरत्रसरूपतया नानाप्रकारमवस्थितमिति 
ततप्रत्पनीकाऽब्रह्मात्मकवस्तुनानात्यम्‌ . ्रतत्त्गमिति 
* तत्प्रतिषिध्यते * मुत्योस्समृत्युमाप्नोति य इहनानेव 


(४५ ) 


पश्यति’ ( कठ० ४।१० ) नेहनानास्ति ,किज्चन! 
( कठ० ४११ ) ` यत्र हि देतसिव भवति तदितर 


इतर पश्यति । यत्र त्वस्य सर्वेात्मेबाभूत्‌ तत्‌ केन 
कं पश्येत्‌ तत, केन कं निजानीयात्‌ ।' (दृ०४४।१४ ) 
इत्यादिमा' न पुनः 'बहुस्यां प्रजायेब” इत्यादि श्रुति 
सिद्धं स्वसळूल्पक्ृतं द्रह्मणो नाना नामरुपभावस्वेन 
नानाधकारत्वमपि निषिध्यते । यत्र त्वास्य सब॑मात्मौ- 
चाशूत' इत्यादि निषेबवाक्यादो च तत्स्थापितम्‌-'सर्भे 
तं परादाद्‌ योऽन्यत्रात्मनः सर्गथेद' ( व.० ४।४।६.) 
“तस्य हवा एतस्य महतो भुतस्य निःश्वसितमेतद्‌ यद- 
( सुबा० २ ख० ) इत्यादिना । 


अनु-पर प्रह्म का त्याज्य प्राकृतिक गुणों से संवन्ध न होने 
के कारण उनके निगु णवाद की भी सिद्धि हो जाती है 1(अथात्‌_ 
परमात्मा को निगु ण बतलाने वाली श्र्‌ तियों का तासप्य है कि. 
उनमें प्राकृतिक गुणों का संवन्ध नहों होता दै । ) “परमात्मा 
पाप, जरा, मृत्यु, शोक, भूख एबं प्यास से रहित है” यह 
छान्दोग्य श्रूति परमात्मा के त्याज्य गुणों का निपेध करके 
उसे सत्यकाम एवं सत्वसंकल्प वतलाकर उसमें कत्याएगुगों 
का विधान करती हुई यह श्रनि ही दुसरी श्रुतियों हारा 


(४६) 


सामान्यतः ज्ञान गुणों के निपेधको त्याज्य गुण विपय रुप से 
व्यवस्था करती हे । अर्थात यह श्रुति बतलाती दै कि अन्य 
श्रूतियों में जो ब्रह्म के गुणों का निपेध किया गया है, उन 
श्र्‌ तियों का विपय ब्रह्म में देय गुण का अभात्र बतलाना है, 
कल्याण गुणों का नहीं । ) ब्रह्म ज्ञ।न स्परूग है, यह चतलाने 
बाली, श्र्‌तियों की मुख्यतः सिद्धि इसलिए हो ज्ञाती दे कि सर्वत्र 
सबंशक्ति सम्पन्न सभो त्याज्य गुणों के प्रतिभट तथा सभी 
कल्याण गुणों के आकर व्रह्म के स्प॒रुप का निरुपण केत्रज्ञ ज्ञान 
के द्वारा ही किया जा सकता है, कञ्चि ब्रह्म इसलिए भी 
ज्ञान स्वरुप दे कि वह स्वयं प्रकाश हैं । (अर्थात ब्रह्म को ज्ञान 
स्वरुप इसलिए कदा जाता दै कि संज्ञ होने के कारण उसमें 
ज्ञानगुण की प्रधानता है; तथा बढ स्मयं प्रकाश है । क्‍योंकि 
ज्ञादा का निरुपक ज्ञान ही होता दै-यद्द तदूणुण सारत्वात सूत्र 
में बतलाया जायेगा । 

निम्न श्रुत्तियाँ ब्रह्म के ज्ञान गुण का प्रतिपादन करती हैं । 
वे हैं-(() जो ब्रह्म सभी वस्तुओं का सामान्यतः एवं बिशेपत; 
ज्ञाता है । (२) इस परंत्रह्म की अनेक परा शक्तियाँ सुनी जाती 
है । उसके ज्ञान एवं वल को क्रिया स्वाभाविक है । .३) उस 
सभी वस्तुओं को विशेपरूप से जानने वाले ब्रह्म को किस 
साधन के झारा ( अशेगतः , जाना जाय? ' सत्य ज्ञानम' 
इस्यादि श्रृतियाँ त्रह्वा के ज्ञानमात्र निरूपणीय तथा स्वयं प्रकाश 
होने के कारण उसे ज्ञान सर्प ववलाती हैं । 


( ४७ ) 


“उस सच्छव्द वाच्य परंब्रह्म ने सत्यसंकल्प रूप कामना 
की क्रि में अनेक हो जाऔँ / यह तैत्तिरीय श्र ति, 'डसने इच्तण 
किया कि में अनेक दो जाऊे' यइ छान्दोग्य श्रू ति, तथा परंत्रद्म ने 
ही अपने सत्यसंकल्प द्वारा इस चेतनाचेतनात्मक जगत्‌ के नाम 
रूप का विभाग किया है यह बृहदारण्यक श्र ति वतलाती है 

कि अनेक प्रकःरों या ता रदी अने सत्य संकल्प के द्वारा(जगताकार) 
अबूभूत जड जङ्गमरूप से अवस्थित हे । इसके बिरुद्द ब्रह्मात्म 
कत्ब रहित वस्तुओं का नानात्य अवास्तवरिक है, अतएव इसका 
निम्न श्र्‌तियाँ नियेध करती हें । वे है-(१) जो जगत्‌ में अन्नह्मा- 
त्मक नानात्य का दर्शन करता है बह बार-वार मृत्यु के अवत 
में पड़ता दे । (२) जगत्‌ के त्रह्मात्मक होने से नानात्य सम्पन्न 
कुछ भी नदा है । (३) जहाँ पर अन्नद्मात्मक भेद की प्रतीति 
द्वोतो है, बद्दी कर्ता भेद देखता है । जव कि सभी जगत्‌. में 
ग्रह्मात्मकता की प्रतीति हो जाती है तो फिर किल सावन के 
द्वारा ब्रह्मात्मक व्यतिरिक्त को देखा एवं जाना जा सकता है। 
इन श्रुतियों में “बहुस्यां प्रजायेय' इत्यादि श्र तियो से सिद्ध ब्रह्म 
के अपने सत्यसंकल्प से रचित, नाना नाम रूप भाक होने के 
कारण उसके नाना प्रकारस्य का भी निषेध नहीं किया जाता 
है । क्योंकि ब्रह्म के नाना प्रकारत्व की स्थापना ' यत्रत्वस्य सबै 
मात्मेवाभूत' इत्यादि निषेध वाक्य की आदि में भी निम्न 
अतियां प्रतिपादन करती हैं-(१)जोपरमात्मात्मकत्व से भिन्न सम्पूर्ण 
बस्तुओं को जानता है, उसे बस्तुए' पराकृत ( पराजित ) कर 


८ ऽ ) 


देती दै' । ' निश्चय ही इस स्वरूपत; एवं शुणतः मइच्वगुण 

सम्पन्न परंत्रह्म के जो ऋग्वेद आदि सम्पूण जड जङ्गमात्मक 

वस्तु हैं ये निश्वास भूत हैं 1 । अर्थात्‌ उनको उत्पन्न करने के 

लिए परमात्मा को कोई आयास नहीं करना पड़ा है । ) 

मु०- एवं चिदर्चिदीश्वराणां स्वरूपभेदं स्वभावभेदञ्च 
वदरतीनां कार्य्गकारण भावं कार्यकारणणोरनन्यत्वञ्य 
बदन्तीनां सर्वास्तां श्र वीचासबिरोधः, दर्दादतोः पर- 
मात्मनश्च सर्वदा शरीरात्मभावं शरीरभूतयोः कारण- 
दशायां नासरूपचिभागानहुतुक्ष्मदशार्पात कार्यदशायां 


च तदहुस्थूलदशापत्ति चदन्तीभिः थुतिभिरेव ज्ञायत ` 


इति ब्रह्मज्ञानवावस्योपाधिक ब्रह्मभेदवादस्यान्यस्याप्य- 
_पन्यायमुलस्य सकलश्रू तिविरुद्धस्य न कञ्चिदप्यय 
काशो दृश्यते । चिदचिदीश्वराणां पृथक्‌ स्वभावतया 
तत्‌ तत्‌ श्र्‌तिसिद्धानां शरीरात्मभावेन प्रकारप्रका- 
रितया ध्‌ तिभिरेव प्रतिपन्नानां शू त्यन्तरेणा कार्य- 
कारणाभाव प्रतिपादनं कार्यकारणयोरेक्य प्रतिपादन- 
ञ्च ह्यविरुद्धम्‌ । 

यथा श्राग्नेयादीन्‌ षड्यागान्‌ उत्पत्तिवाक्येः पृथगु- 
त्पन्नान_ समुदायानुवादियाब्यद्ठयेन समुदायद्वयत्वमाप- 


-( ४६) 
स्नान्‌ ¦ दर्श एरंमासाभ्पाम्‌ ' ( कात्ययन भोत सुत्रम्‌ 
४२४७ ) इत्यधिकारवाब्यं कामिनः कतंव्यतया | 
विदधाति, तथा चिदचिदीश्वरान्‌ विविक्त स्वरूप- 
स्वभायान्‌ ' क्षरं प्रधानममुताद्ारंहरः क्षरात्मानावी- 
शते देव एक: ( श्वे १।१० ) 'पति विश्‍वस्यात्मेश- 
चरम्‌ ' ( तै० ना० ११।४) 1 आत्मा नारायणाः 
पर: ( तै? ना० ११४) इत्यादि वाइरौः) पृथक्‌ 
प्रतिपाद्य, यस्य पृथिवी शरीरम्‌ ' ( वृ० ५।७।३ ) 
« यस्यात्मा शरीरम्‌ ' ( बु० ५।८।२२ ) 4यस्याव्यक्त 
शरोरम्‌ यस्याक्षरं शरीरम्‌ । एष सर्वभूतान्तरात्मा- 
उपहलपाम्मा दिव्यो देव एको नारायख:' इत्यादिभि- 
्बाक्येः चिदचितोः सर्वावस्थावस्थितयोः परम त्मशरी- 
रतां परमात्मनस्तदात्मताञच प्रतिपाद्य शरीरिभूत 
यरसात्माभियायिभि, सदब्रह्मादिशब्दः कारणावस्थः 
कार्यावस्थश्च परमात्शेक एवेति पृथक्‌ प्रतिपन्नं वस्तु" 
{त्रतयं ' सदेव सोम्येदमग्रासीत्‌' 'एऐतदाम्यभिदं , 
सर्वम_” ' सवं खल्विदं ब्रह्म इत्यादिवाक्यं प्रतिपाद- 
यति ।दिदचिद्‌ वस्तुशरीरणः परमात्मनः परमात्म 


(५० ) 


शब्देनाभिघाने हि नास्ति विरोधः; यथा मनुष्यपिण्ड 

शरीरकस्य गात्मविशेषस्यायमास्मा सुखी इत्यात्मशब्देन 

घभिधानम_ इत्यलमतिविस्तरेण । 

संगति-यदि कोई यह प्रश्न करे कि बिशिष्टाद्वैती विद्वान्‌ 
आर व्याख्याता भी अपने अपने ढंग से श्रृतियों का निर्वाह 
करते ही हैं, ऐसी स्थिति में विशिष्टाडेती विद्वानों की ही वाते. 
क्यों स्पीकार की जाये तो इसका उत्तर देते हुए श्रीमाष्यक्रार नीचे 
के अनुच्छेद में यतलाते हैं कि इम जो निर्वाह करते दे, वह, 
भ त्यनुगुण दे. । अद्ठोती आदि विद्वानों का जो निर्वाह प्रकार 


है वह श्रुति विरुद्ध श्रवण प्रतिकूल है तथा तकाभासों 
पर आधारित है । अतएव विशिष्टाडेत सिद्धान्त की बातों को 


स्वीकार करना चाहिये । 

अनु०-इस तरह से चेतन, अचेतन तथा ईश्वर के परस्पर 
. में स्वरुप एवं स्वभाव एवं भेद को घतलाने वाली, तथा उनमें 
परस्पर कायं कारण रुप संबन्ध तथा काये एवं कारण की 
अभिन्‍नता का प्रतिपादन करने वाली उपयुक्त सभी श्रुतियों में 
कोई विरोध नहीं हे । चेतन एवं अचेतन का परमात्मा के 
साथ सवदा शरीरात्मभात्र संवन्ध को, शरीरभूत चेतन एवं 
अचेतनों की कारणावस्था में नामरूप विभाग के अयोग्य सूम 
दशा की प्राति को, तथा कार्याबस्थ्रा में नाम रूप के विभाग के 
योग्य स्थूल दशा की प्राप्ति को श्रुतियां द्दी घतलाती हैं। इस 


(५१ ) 


तरह से ( ग्रह्धेत सिद्धान्तानुसारी ) ब्रह्मात्ञान वाद, ( भास्कर 
मतानुसारी ) श्रौपाधिक ब्रह्म भेद वाद तथा इन दोनों से भिन्न 
दूषितन्याय मूलक ( यादवमतानुसारी स्वाभाविक भेदाभेद वाद ) 
ये सभी मत श्र ति विरुद्ध हैं, इनके लिए कहीं भी श्रूतियों में 
अवकाश नहीं है । 

चेतन ग्रवेतन तथा ईश्वर का स्वभाव परस्पर में भिन्न 
होने के कारण, अनेक थर तियों द्वारा सिद्ध उनमें शरीरात्मभाव 
सपन्ध होने के कारण प्रकार ( विशेषण ) प्रकारी ( विशेष्य) 
रूप से उन्हें श्रुतियों द्वारा ही ज्ञात होने से दुसरी श्र्‌तियों द्वारा 
कार्यकारण भावरूप संवन्ध का प्रतिपादन भ्रोर कारण कार्य की 
एकता प्रतिपादन विरुद्ध नहीं है । 

जिस तरह श्राग्नय आदि छह यागों के प्रथम ज्ञान के 
अनक वाक्यों द्वारा पृथक्‌ प्रतिपादित समुदाय के अनुवादक दो 
वाक्यों द्वारा दो समुदायत्व को प्राप्त, उन यागों को स्वग प्राप्ति 
को कामना से दशं एवं पूर्ण वास के द्वारा यजन करे, यह अधिः 
कार दावय ( स्वर्ग की कामना करने वाले के लिए कतंव्य रूप 
से विधान करता है, उसी तरह से अलग“भ्रलग स्वरुप एवं स्व- 
भाव वाले, चेतन, अचेतन एवं ईश्वर का निम्न श्र्‌ तियाँ प्रति- 
पादन करती है-(१) क्षरण शील स्वभाव वाली प्रकृति है, जीव 
अपने उपभोग के लिए उसका आहरण करता है । जीव एवं 
प्रकृति दोनों का नियमन एक ही देव नारायण करते हैं। ( यह 
श्रृति प्रकृति को जीव एवं ईश्वर का भोग्य, जीव को प्रक्ृत्ति 


( ३२ ) 


का भोक्ता एवं ईश्वर का नियान्य, तथा ईश्वर को जीव एवं प्रकृति के 
नियामकरुप से प्रतिपादन करती है । ) (२) परमात्मा सम्पूर्ण 
जगत्‌ के पति ( रक्षक ) आत्मा एवं नियामक तथा व्यापक हैं । 
(३) परंत्रह्म नारायण ही सम्पूणं जगत्‌ की आत्मा हैं । 

पुनः निम्न श्र्‌ तियाँ सभी अ्रवस्थाओं में रहने वाले चेतन 

एवं अचेतनों के परमात्मशरी रत्व, और परमात्मा का उनकी यात्मा 

. रूप से प्रतिपादन करती हैं-वे श्रति वाक्य हैं- जिस परंब्रह्म 
नारायण का शरीर पृथिवी है । 'जिसका ग्रात्मा शरीर है ।' 
जिसका अव्यक्त ( प्रकृति ) शरीर है । जिसका अक्षर ( जीव ) 
शरीर है। ये'सभी भुतो की ग्रन्तरात्मा एक ही दिव्य देव 
नारायण हैं । 

“उपयुक्त प्रकार का प्रतिपादन करके श्र्‌तियाँ गात्माझूत 
परमात्मा के वाचक, सत्‌, ब्रह्म भ्रात्मा आदि शब्दों के द्वारा 
बतलाती हैं कि कारणावस्था में रहने वाले परमात्मा एक ही 
हैं । जो पृथक्‌-पृथक्‌ तीन वस्तुओं के रूप में प्रतीत होते हैं। 
वे वावय हैं-हे सोमरस पानाहं श्वेतकेतो यहद सम्पूर्णं जगत्‌ सृष्टि 
से पूवं सत रूप ही था । यह सम्पूर्ण जगत्‌ परमात्मात्मक है । 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ परमात्मात्मक होने से ब्रह्म स्वरूप दै । चेतना- 
चेतन वस्तुशरीरक परमात्मा का परमात्मा शब्द से अभिधान करने 
में कोई दोष नहीं है । जिस तरह से मनुष्य शरीर वाले श्रात्मा 
विशेष का यह आत्मा सुखी तै, इस तरह ने आत्मा शब्द से 
अभिधान होता है, उसो तरह चेतनामेतन शर र वाले परमात्मा 


( ४३) 

का परमात्मा शब्द से ग्रभिधान करने में कोई विरोध नहो है । 
अरव अधिक विस्तार करने से कोई लाभ नहीं 

टिप्पणी-प्राग्नेयादीन्‌ इत्यादि वाक्य का आशय है कि दर्श- 
पूर्णेमांस में छह याग होते है-ग्राग्नेय, अग्निपोमी य उपांशुयाज, 
ऐन्द्रं देघियाग, ऐन्द्रंपपोयाग और ऐन्द्राग्नेय । ये याग पौर्णमासी में, 
अप्टकपाल, एकादशकपाल, ४निपोमीय तथा उपांशुयाज किये 
जात हूं इन सबों के प्रथम प्र तेपति जनक वा य प्रलग-अ तग ;_। 
उन्ही वाक्यों को उत्पत्ति वाक्य कहा गया है । ऐन्दरंदधि, एवं 
ऐन्द्रपयः याग श्रमावस्या में किये जाते हैं। इनके मी प्रथम 
ध्रतिपतिजनक वाक्य अलग-अलग हैं । इस तरह पौर्णमासी एवं 


अमावस्या में किये जाने वाले दोनों वर्गों के यागों की एकता 
दशपूणमासाम्यां यजेत्‌ ' इस अधिकरण वाक्य से वतलायी 
जाती है । 


॥ निवृत््यनुपपत्ति ॥ 
सू ०-यस्पुनरिदभुक्तम्‌-ज्नह्मात्मेंकत्व विज्ञानेनैवाबिद्यानिव्‌ त्ति- 
युक्तेति तदशुक्तम-वन्धस्य पारमाथकत्वेन ज्ञाननिव- 
त्यत्वाभावात्‌ ;पुण्यापुष्य रुपकर्भानिमित्तदेवादि शरीर 
प्रवेश तत्प्रयुक्त सुख दुःखानुभवरूप बन्धस्य सिथ्यात्वं 
कर्थामब शक्यते वक्तुम्‌ ? एनं रूपबन्धनिव त्तिः 
भक्तिलूपापन्नोपासन प्रीत परम पुरुष प्रसादलग्ये त 


॥ ५४ )) 


पूर्वमेवोक्तम्‌, । भवदभिमतस्यैक्ण ज्ञानस्य यथावस्थित 
वस्तुविपरीतवियमस्मर मिथ्प्रारपत्वेन बन्धव द्विरेव फलं 
भर्वात-“मिथ्यैतदन्यद द्रव्यं हि, नेति तद्‌द्रब्यतां यतः ।” 
( विट पु० २।१४।९७ ) इति शास्त्रात्‌ ।” उत्तमः 
पुरुषस्त्वन्यः” ( गी० १५॥१७ ) “ पृथमात्मतं प्रे रिता- 
रञ्च मत्दा” ( श्वे १।६ ) इति जीचात्मविसजातो- 
यस्य तदन्तर्यामिणो ब्रह्मणो ज्ञानं परमपुरुपार्थ 
लक्षरामोक्ष साधन मित्युपदेशाच्च । 
शपि च भवदभिनतस्यापि निवर्तकज्ञानमिदं 
स्वविरोधिसबं भेदजातं निवर्त्य क्षणिकत्वात्‌ स्वयसेव 
नश्यतोति चेत्‌, न तत्‌ स्वरूपतदुत्पत्तिविनाशानां 
काल्पनिकत्वेन . विनाशतत्कल्पना कल्पकरूपाविद्याया 
निवर्तकान्तरमन्वेषरीयम्‌ । तद्विनाशी ब्रह्मस्वरूपमे- 
वेति चेत. तथा सति निवर्तक ज्ञानोत्पत्तिरेव स्यात_, 
तद्रिनाशे तिष्ठति तडुत्पत्यसम्भवात_ । 
आनुवाद-अद्े ती विद्वानों ने यद जो कहा है कि ब्क्षा/मे- 
कत्व विज्ञान-के ही द्वारा अविा क्री निवृत्ति होती है, यही 
मानता वुक्तियुक है, तो उनका यह कथन उचित नहीं है । 
क्योंकि ज्ञान के द्वारा मिथ्या वस्तु की हदी निवृत्ति होती है, 


( ५५) 

अर अविद्या बन्धन का तो पारमार्थिक है, अतएव उसकी ज्ञान 
के द्वारा निवृत्ति नहाँ हो सकती हे । क्‍योंकि जो पुण्य एवं 
पाप रूप अपने किये हुए कमाँ के कारण जीव का देव, मानव 
आदि शरीरो में प्रवेश होता दै, और उसी शरीर के माध्यम 
से बह सुख दुःख आदि का अनुभव करता है, बदी कहलाता 
है बन्धन, इसको फिर मिथ्या कैसे कदा जा सकता है १ और 
मैं पहले कहद चुका हूँ क्रि इस प्रकार के वन्धन की निवृत्ति तो 
भक्ति रूपा उपासना से प्रसन्न हुए भगवान्‌ की कृषा से ही 
हो सकती हे । और आप अह्वैती विद्वानों फे अभिमत 
आत्मेकत्व विज्ञान ) जिसका विषय, वस्तु याथात्म्य के विपरीत 
ही है, उसके मिथ्या होने के कारण, उसका तो, फल बन्धन 
की अत्यन्त चद्धि ही दो सकती है, निवृत्ति नहीं । अभेद को 
अतथ्य वतलाते हुए श्री विष्णु पुराण में भी कद्दा गया है कि 
चूँकि एक द्रव्य दूसरा द्रव्य नहीं चन सकता हे अतएव जीव 
और ब्रह्म की एकता का आपादन मिथ्या ही है । ( जीव और 
ब्रह्म के भेद का आपाइन करते हुए गीता में भी कहा गया हैं 
कि ) उत्तम पुरुष ( परमात्मा ) तो इन क्षर एवं अक्षर जीवों 
से भिन्न ही है । आत्मा से भिन्न उसके प्रेरक्त परमात्मा का 
मनन करके ( जीव परमात्मा का प्रेम 'पात्र यन जाता है. )यह 
अति. जीवात्मा से भिन्न उसके अन्नयोमी परंब्रह्म के ज्ञान का 
 परमपुरूपार्थ रूपी मोक्ष के साघनरूप से उपदेश देती है. । 


( ५९ ) 


किञ्च अद्वोती बिहानों को जो निवतक ज्ञान अभिमत है, 
चह भी तो मिथ्या ही दै, अतएव उसके लिए किसी दूसरे नित्रतक 
का उन्हें अन्वेपण करना चाहिये । यदि वे यहाँ पर यह कहें 
कि जिस तरद वन में लगी हुई दावाग्नि सम्पूर्णे इन्धन को 
जलाकर अपने निषतेक की अपेक्षा किये विना स्वयं नष्ट हो ` 
जाती है, उसी तरह ) यद ज्ञान भी अपने सभी विरोधियों को 
नष्ट करके स्वयं भी नष्ट हो जाता है, तो उनका यह कथन 
उचित नहीं है । क्‍योंकि अद्वैत सिद्धान्त में निवतक ज्ञान और 
उसका विनाश ब्रह्म व्यतिरिक्त है अथवा ब्रह्म स्वरुप दी है। 
ब्रह्म व्यतिरिक यदि माने तो फिर उसके स्वरूप, उसकी उत्पत्ति 
तथा उसके विनाश के काल्पनिक होने के कारण कल्प्य विनाश, 
इस विनाश को अपना विपच बनाने वाली युद्धि की कल्पना 
तथा उसके कल्पक ( भ्रमाश्रय आदि ) रुप अविद्या के निश्रतेन 
करने बाले किसी दूसरे निवतक की कल्पना करनी होगी । यदि 


. कहें कि उस निवर्तक ज्ञान का विनाश स्रयं ब्रह्म स्वरूप ही है 
तो यह भी नहीं कहा जा सकवा है । क्योंकि वेसा मानने पर 


फिर निवतेक ज्ञान की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती है । क्योंकि 
उसके ( विनाश के / रहते हुए उसकी उत्पत्ति का होना असंभव 
ह्‌ । 
॥ निवतंक ज्ञान का ज्ञाता असंभव ॥ 
भु०-अपिच चिन्मात्र ब्रह्म व्यतिरिक्त कृत्स्न निषेध विषय 
ज्ञानस्यकोऽयं ज्ञाता ? प्रध्यास रूप इतिचेत्‌ , न, तस्य 


( ५७ ) 


निषेष्यतया निवतंकज्ञानकमंत्वात्‌ तत. कर्मत्वानुपमत्तेः । 
ब्रह्मस्वरूपसिति चेत्‌, ब्रह्मणो निवत कञ्चान प्रति 
ज्ञातृत्वम्‌ कि स्वरूपम्‌? उताध्यस्तम्‌? भ्रघ्यस्तं चेत्‌ , 
ग्रयमघ्यासः तन्मुलाविद्यान्तरं च निवतंकज्ञानाविषयतया 
तिष्ठत्येव । निवत क्ञानान्तराभ्युपगमे तस्यापि 
न्रिरूपत्वात, ज्ञात्रपेक्षमानवस्था स्यात. । ब्रह्मस्वरंप- 
स्येव ज्ञातृत्वे श्रस्मदीय एव पक्षः परिगृहीतः स्यात्‌ । 
निवतं कज्ञान स्वरुपं स्वस्यज्ञाता च ब्रह्मव्यतिरिक्तत्वेन 
स्वनिवर्त्यान्तरगतमिति वचनं “भुतल व्यतिरिक्त 
कुत्स्नं देवदत्तेन छिन्नम्‌’ इत्यस्यामेव छेदन क्रियाया- 
मस्य छेतुरस्याश्छेदनक्रियायाश्च छेद्यानुप्रनेशवचनवडुप- 
हास्यम_। अध्यस्तो ज्ञाता स्वनाशहेतुभूतनिवत कज्ञाने 
स्वयं कर्ता च न भवति स्वनाशस्या पुरुषार्थत्बात. । 
तन्नाशस्य ब्रह्म स्वरूपत्वाभ्युपगमे भेददशंन तन्मुलाविद्या 
दीनां कल्पनमेव न स्यादित्यलमनेन दिष्टहतमुद्गरा- 
भिघातेन । 


तस्मादनादि कमंप्रवाहरुपाज्ञानपूलत्वाद्‌ बन्धस्प तन्ति 
बहुणमुक्तलक्षणज्ञानादेव 1 तदुत्पत्तिश्चाहरहानुष्ठी- 
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यमान परमपुरुषाराधनदेणात्मयाथात्म्य बुद्धि विशेष 
संस्कृत वर्णाश्चमोचित फर्मलभ्या । तत्र केवल 
कर्सणासल्पास्थिर फलत्वम_ ग्रनभिसंहित फल परम 
पुरुषाराधनवेधाणएां कमंणास_ उपासनात्मक ज्ञानोत्प- 
त्तिदारेख ब्रह्मययाथात्म्पानुभवरूपानन्तस्थिर फलत्वं च . 
स्दरूपज्ञानादते न ज्ञायते । केबलाकारपरित्याग 
पुर्वक यथोक्तस्वरूप कर्सोपादानं च न सम्भवतीति 
कर्मबिचारानन्तरं तत एव हेतो ब्रह्म विचारः 
कर्तव्य इत्यथात इत्युक्तम्‌ । 
अनुवाइ-किङच ज्ञान मात्र ब्रद्म को छोड़कर सभी वस्तुओं 
का निपेध करने वाले ज्ञान का ज्ञाता कौन दे? ( ब्रह्म ही दै 
अथवा ब्रह्म व्यतिरिक्त कोई १) यदि त्रह्म व्यतिरिक्त अध्यास रुप 
किसी को मातें तो ऐसा नहीं कद सकते हैं क्योंकि बह निवर्तक 
ज्ञान का कर्ता केसे होगा? क्योंकि किसी बस्तु का समकाल में 
ही कमत्व एवं कठ त्व नहीं देखा गया है 1 -यदि ब्रह्म को ही 
उसका ज्ञाता मानें तो मैं यह पूछता हूँ कि ब्रह्म का यह ज्ञातृत्त 
इसका स्वरूप है, अथवा उसमें ज्ञातृत्य अध्यस्त है? यदि अध्य- 
-स्त कहें तो फिर यदद अध्यास और उस अध्यास का कारण भूत 
कोइ दूसरा अज्ञान बना ही रहेगा जो निवतक ज्ञान का विषय 
नहा. होता । यदि उसंका भी कोई निवर्तक ज्ञान स्वीकार करे 
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तो फिर वद्द मी ज्ञातृज्ञेय सापेक्ष होने के कारण उसके भी 
घाता की अपेज्ञा होगी ओर फिर उस अध्यास के कारण 
अज्ञानान्तर को स्त्रीकार करने के कारण अनन्तापेक्षकत्व रूप 
अनपस्था दोप होगा । ; 
यदि ज्ञाढस्वाबच्छिन्न ब्रह्म को स्वरूपतः ज्ञाता माने तो फि 
आप हमारे ही पक्ष को स्त्रीकार कर लिए, क्योंकि देम भो ब्रह्म 
को स्त्ररुपतः ज्ञाता मानते हैं । 3 
निवतक ज्ञान्न ब्रह्मा व्यतिरिक्त सम्पूर्ण वस्तुओं का निवतन 
करता है, अहेती बिद्वानों के इस कथन में ब्रह्मा व्यतिरिक्त स्वयं 
होने के कारण बह स्वयं, तथा उसके ज्ञाता, तथा निवर्तन क्रिया 
आदि निवर्त्व फे अन्तर्गत आ जाते हैं, अतएव यह, वाक्य 
बिरूद्धाभक है । अतएव उपद्दालासद्‌ दै । जिस तरह कोई यदद 
कडे कि “देवदत्त ने प्रथिवी को छोड़कर सच कुछ काट डाला ।' 
। इस छेदन क्रिया के विपय में स्यं इस छेदन क्रिया के कर्ता 
द्वेबदत्त, तथा उसको छेदन क्रिया भी आती है । अतएव इस 
चाक का अर्थ हुआ कि देवदत्त ने अपने को तथा छेदन क्रिया 
को भो काट डाला । यदि छेदन क्रिया ही नदं रद्दी तो कुछ 
भो नहीं काटा गया और यदि देउइत्त ही कटा गया तो फिर 
काटेगा कौन ? इसी तरद यदि निवतंकज्ञानने अपने ज्ञाता ओर स्वयं 
को हदी नित्र्तित कर दिया तो फिर निर्बतन करेगा कौन ? तथा 
जव निवतन को क्रिया ही नियतित हो गयी तो फिर कुछ भी 
निप्रतत नदरी हुआ । किङच अभ्यस्त ज्ञाता अपने नाश फे कारण 
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भूत निवंतक ज्ञान में स्वयं कर्ता ही नहीं हो सकता दै । क्यो ग 
अपना नाश पुरुपार्थ नहीं हो सकता है। यदि उसके नाश को 
ब्रह्मरूप ही मानलिया जाय तो फिर भेद का दर्शन तथा उस 
मूलभूत भ्रविद्या की कल्पना ही नहीं हो सकती है। इस तन्ह 
भाग्य से मारे गये इस सिद्धान्त पर मुदूगरा भिघात करना 
व्यर्थ ही है । 
इसलिए यही मानना उचित है कि संसार बन्ध क! कारगा श्रना दि 
काल से प्रवृत्त कर्मों का प्रवाह ही और उसकी निवृत्त उपस 
नात्मक ज्ञान के ही द्वारा होती है। उस उपासतात्मक ज्ञान की 
उत्पत्ति भी, प्रतिदिन अनुष्ठीयमान परम पुरुष परमात्मा की ग्रारा- 
घनारूप आत्मा के यथार्थ ज्ञान विशेष के द्वारा संस्कृत ग्रपने ब्रग 
धुवं आश्रम के अनुकूल किये जाने वाले कर्म से होती है. उ1मे 
भी केवल कर्मो का फल अल्प और अस्थिर होता है, फल नुसंधान 
रहित केवल परम पुरुष की प्रराधनास्व्ररूप कर्म उपासनात्मक आन 
को उत्पन्नकरके ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप के ग्रनुभव हूप ग्रनम्त ग्रौर 
अस्थित फल को प्रदान करते है । यह ज्ञान कर्मों के स्वरू पज्ञान 
हुए विना नहीं होता । चू कि आत्म याथापम्यबुद्धि संस्कार रहित 
झाकार के परित्यागपुर्वक उपयुक्त स्वरूप कर्मों का उपादान कम 
विचार के विना सम्भव नहीं है ग्रतएव कर्म विचार के पश्चात्‌ 
कर्म विचार करलेने के हो कारण ब्रह्म विचार करना चा हुये यह 
अथातो ब्रह्म जिज्ञःसः सूत्र से कहा गया है । 

॥ अधिकरण पूर्वपक्ष ॥ - 
सू० तत्र पुर्वपञ्न बादी मन्यते-बृद्ध ब्यवहारादन्यत्र २.बहय 


rt 
(६ 
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बोधकत्व शक्त्यवधारणा सम्भवात_, व्यवहारस्थ च 
कार्यबुद्धिपूर्यकत्वेन कार्या एव शब्दस्य 
प्रामाण्यम्‌, इति कार्यरूप एव बेआार्थ, श्रतोन वेदान्ताः 
परिनिष्पन्ने परे ब्रह्मणि प्रभारःभाबमतुभईवलुमहन्ति। 


संगति-ग्रक्षर योजना में अद्दैति विद्वानों के ग्रश्भरार्थं का खण्डन 
किया गया । झरद्वेति सम्मत ग्रक्षराथे का खण्डन करते हुए, 
अद्वतिप्रोक्त तात्पर्यार्थं का भी खण्डन किया गया। झढ्ेती विद्वानों 
ने इस सूत्र का अर्थ करते हुए पूर्वपक्ष में कहा है कि ब्रह्म विचार 
नहीं करना चाहिये, क्योंकि प्रपञ्चसत्य है, 

अतएव उसकी निवृत्ति ज्ञान के द्वारा नहीं हो सकती है और 
भरन्त में उन्होंने सिद्धान्तित किया है कि च्‌ कि प्रपञ्त्र मिथ्या है, 
अतएव उनकी ज्ञानऊ द्वारा निवृत्ति होती है, तदर्थ ग्रात्मेकत्व 
विज्ञान की प्राप्ति हेतु ब्रह्मविचार किया जाना चाहिये इसक्रा भी 
पहले खण्डन किया जा चुका है। नीचेके प्रनुच्छेद में मीमांसकों 
की शंका का खण्डन किया जा रहा है । 

गनु ०-पूर्वपक्ष वादी (मीमांसक) विद्वान्‌ मानते है कि वृद्ध ब्य- 
वहार से भिन्त शञ्दकी वोधकत्व शक्ति ग्रसंभव है । और व्यवहार 
कार्य बुद्धि-पूवंक होता है ग्रतएव कार्य रूपी ही अर्थ में शब्द 
प्रमाण होसकता है। इस तरह शब्द का अर्थ कार्य रूप ही होता 
है । अतएव वेदान्त सिद्ध वरतु परं ब्रह्म में प्रमाणा नहीं वन 
सकते हैं 1 
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रिथणो-'प्रष्टवषं ब्राह्मणमुपनयीत तमव्यापयेत' इस वाक्य 
के अनुसार यञ्चो खीत के पश्चात्‌ वेदों का साङ्गाध्ययन क्या 
जाता है। अध्ययन काल में कर्मों की आपात प्रतोति होती है । 
आ्रापात प्रतीति उस ज्ञान को कहते हैं। जिसमें संशय ग्रौर विपर्येय 
वने रहते हैं । उस संशय और विपर्यय को दूर करने के लिए 
आचाय के पास युक्ति युक्त जो ग्रर्थ श्रवण किया जाता है उसे 
मोमांसा कहते हैं। कमं भाग के संगय और विपर्यय का अपनोदन 
पूर्व मोमांसा के द्वारा और ब्रह्म भाग के संशय प्रीर विपयंय का 
अपनोदन उत्तर मीमांसा के द्वारा होता है। पूर्वपक्षो का आशय 
है कि शब्दों की अर्यंत्रोधकता रूप व्युत्पत्ति व्यवहार से ही 
उत्पन्न होती है । व्यवहार दो प्रकार के होते हैं वाचिक एवं 
कायिक कोई वृद्ध पुरुप नोकर को ग्रादेश देता है-गाय लाग्नो । 
यह सुनकर नौकर गाय लाता है । इस वाक्य को वहीं बैठा हुम्रा 
वालक सुनता है, और उसे इस वाक्य का ग्रथ ज्ञान जो झानय- 
न रूप कार्यारथ-है, होता है । यह तो लौकिक शब्दों की व्युत्पत्ति हुई 
वैदिक शब्दों को व्युत्पत्ति विधि प्रत्ययरूप लिङ. से होती है । 
जिस प्रकार लौकिक व्युत्पत्ति विधि प्रत्यय से युक्त लिङन्त शब्द 
की अपेक्षा करती है जैसे गाय लाम्रो आदि में, उसीतरह वेदिक 
शब्द भी अपनी व्युत्पत्ति के लिए विधि प्रत्यय युक्त खिङन्त पद 
की अपेक्षा करते हैं । लिङन्त धातु से याग का विधान किया 
जाता है । कर्म स्त्र’ याग का विधान ईश्वराराघनात्मक 
डम क्रिया से कतंव्यत्व को समाना है । यागादि क्रिया के 
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कतंव्यत्व को वेद के हो द्वारा समझा जा सकता है । अन्य प्रमाण 

«के द्वारा नहों । ग्रतएव लौकिक एवं वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति 
क्रिया रूप अर्थ बोधन द्वारा हो होतो है, सिद्ध वस्तु वोधनद्वारा 

नहीं । कमं भाग में आये हुए सिद्ध वस्तु का ज्ञान भी प्रधान क्रिया 

से ग्रन्वित स्वार्थ स्वरूप में सिद्ध वस्तु परकशव्द से किया जाता 
है। सिद्ध वस्तु का वोध मुख्य विशेष्यस्वरूप में नहीं उत्पन्न किया 
जाता है । अतएव लौकिक एवं वेदिक शब्दों की अर्थ वोधकता 
रूप व्युत्पत्ति कार्यार्थ बोषकत द्वारा होती है । सिद्धवस्तु बोघकत्व 

द्वारा नहीं । 

वेदान्त भाग तो सिद्ध ब्रह्म का ही वोध कराता है, प्रतएव 

सिद्ध ब्रह्म के वाचक शब्दों को अर्थ वोघकत्वरूप व्युत्पत्ति नहीं 

हो सकती है । वेदान्त भाग में ग्राये हुए सत्‌ ग्रात्मा, ब्रह्म, नारायण 
प्रादि शब्द चू'कि क्रिया के वोधक नहीं हैं तएव वे ब्रह्म के बोधक 

नहीं हो सकते हैं। फतत; ब्रह्म विचार का विधानउचित नहीं है । 
पूर्वे मीमांसक जडकमं तज्जन्यजड ग्रपूव की प्रधानता देते हैं, तः 

अप्रधान इन्द्रादि चेतन फल प्रदाता नहीं । यह उनका .सिद्धान्त 
है । किन्तु चेतन के संकल्प के विना जड़ यागादिरूप कर्म को 

उत्पत्ति नहीं हो सकती है, ग्रतएव वेदान्त में चेतनों की प्रधानता 

हो गयी है। चेतनों में प्रधान परमात्मा ही है । उस परमात्मा 
के ही संकल्पके ग्रनुसार जगत्‌ की सृष्टि स्थिति और लयरूप सारे 

कार्य चल रहे हैं । इस ग्रर्थे को जन्माद्यधिकरण में वतालाया 

गया है। उसके भी विषय में चार विप्रतिपप्रियाँ बतलायी जाती 

हैं -१-जगत्‌ कारणत्व ब्रह्म का न तो विशेषण,हो सकता है 
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प्रौर न तो उपलक्षण, ग्रतएव लक्षण लक्ष्यभाव न होने से ब्रह्म 
विचाराह नहीं है। २-सिद्धव॒स्तुहय ब्रह्म का ज्ञान ग्रनुमान प्रमाण र 
से ही हो सकता है, तएव वेदान्तभाग वे. विचार की कोई आदश्य- 
कता नहीं है। ३-यदि उपनिपद्‌ भाग रो ब्रह्म का विचार किया 
भीजाय तो भी उसका स्वरूप क्रिया जन्य नहीं हो सकता है 
अतएव वह उस विचार का फल नहीं हो सकता है, वय कि 
क्रिया जन्य वस्तु ही फल कहलाती है । जैसे माली को क्रियासे 
जन्य आम का फल । स्वगं सुख भी याग का फल है क्‍योंकि 
वह याग की क्रिया से उत्पन्न होता है । ४-वेदान्तवेद्य ब्रह्म सिद्ध 
वस्तु है, वह क्रियाजन्य नही हो सकता है, अतएव वह वेदान्त 
विचार का फल नहीं हो सकता है । इन चार हेतुओं के कारण 
वेदान्त विचार ग्रयावश्यक है । 

जिज्ञासाधिकरण से लेकर समन्वयाधिकरण पर्यन्त शास्त्रा 
रम्भ योग्यत्वरूपी ग्रथ॑ का समर्थन कियेजाने के कारण इन चारों 
अधिकरणों की संगतिरूपी एक पेटिका मानी जाती है । -पूर्वमी- 
मांसकों का यह कथन मन्त्र स्ववोव्य़ याग के द्वारा अपूर्वरूपी 
फल को प्रदान करता है ठीक नहीं है। क्योंकि मन्त्र जड़ हैं। 
यागजन्य पूवं भी जड़ ही है। स्त्रगेळा फल श्रनुकून ज्ञानात्मक 
सुख है । यह स्वर्ग ज्ञानस्वरूप होने के कारण जड़ मन्त्र श्रथवा 
जड़ भ्रपू्वं जन्य नहीं हो सकता है । यदि जड़ अपूर्व सुखरूप 
ज्ञान का जनक होगा तो जड़ शरीर को ही ज्ञान का जनक क्यों 
नही मानलिया जाता है। आप यहाँ इष्टापति नहीं कर सकते 
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हैं, वर्षोकि ऐसा कहना ही चार्त्राकमत को स्व कार करना” होगा 
भतएव जड़ क्रिया को प्रधान नहीं मानः जा सकता है । प्रधान 
चेतन ही है । चकि. चेतन के संकल्प के दिना क्रिया का होना 
असंभव है । प्रतएव जड़ का कारणत्व अन्यथा सिद्ध और चेतन 
का कारणत्व अनन्यथा सिद्ध है। फलतः कर्मफल प्रदाता परमात्मा 
का विचार करना आवश्यक है । 

उपयुक्त मूल की पंक्तियों में यह बतलाया गया है कि 
पु्वेमीमांसक् यह कहते हैं कि बृद्ध व्यत्रद्‌।र के द्वारा ही व्युत्पत्ति 
होती है । वृद्ध व्यवहार क्या है तो इस हो बतलाते हुए मीमां- 
सको ने कहा कि कोई व्यक्ति किसी नौकर को आदेश देता हे 
गाय लाग्नो । नौकर गाय लाया वहीं पर बैठा हुप्रा ग्रर्धानभिज्ञ 
वालक व्यक्तियों के वाचिक प्रोर कायिक्र व्यवहारो को देखता है 
र समभता है कि गाय लाझ्नो इस वाक्य का ग्रथ त्रिकोण 
सास्नादिमत्‌ पदार्थ का, लाना है । इसतरह सिद्ध होता है कि 
कार्यों के ही बोधक शब्द अर्था के वोधक होते हैं। वेदान्त वाक्य 
तो सिद्ध ब्रह्म के प्रतिपादक है प्रतएव वे प्रथवोघक नहीं है । 
अर्थानववोधक होने के कारण वेदान्त के द्वारा ब्रह्म ज्ञान नहीं हो 
सकता है। अतएव ब्रह्मविचार करना उचित नहीं है 1 


सु०- न च पुत्र जन्मादि सिद्धवस्तुविषयवाक्येषु हघंहेतुनां 
कालत्रयवतिनामर्थानामानन्त्यात्‌; सुलग्न सुख प्रसचादिहर्य 
हेतवर्थान्तरोपनिपातसम्भावनया च श्रियार्थप्रतिपत्ति 
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निमित मुखविकासादिलिङ्ग नार्थ विशेषबुद्धिहेतुत्व 
निश्चयः, व्युत्पन्ञेजर पदविभक्तप्रथेस्य पदान्तरार्थनिश्च" 
येत प्रकृत्यर्य निश्चयेत वा शब्दस्य सिद्ध वस्तुन्यभिधाने 
शक्ति निश्च य:, ज्ञातकार्याभिधायिपदसमुदायस्य तदंश 
विशेषनिश्च यरू पत्वात्‌ तस्य । न च सर्पाद_ भोतस्य 
नायंतर्पो रज्जुरेषे!त शब्दअवण समनन्तरं भयनिवृत्ति 
दर्शनेन सर्पाभाव बुद्धि हेतुस्वतिश्चयः, झत्रापि निश्चेष्ट 
निविषम चेतनमिदं वस्त्वित्माद्ययंबोधेबु बहुबु भयतिवृ- 
त्तिहेतुर्‌ सत्सु विशेष निश्चयायेगात_। कार्यबुद्धि 
प्रवृत्ति व्याप्तिबलेन शब्दस्य प्रवर्तेकार्थावबोधित्वम-.. 


चगतमिति सर्वापदानां कार्यपरत्वेन सर्वे: पढे: कार्यस्येव 
विशिप्टस्य प्रतिपादनान्नान्यास्बितस्वार्थमात्रे पदशक्ति- 
निश्चयः । इष्टसाधनताबुद्धिस्तु कार्यंबुद्धिद्वारेण 
प्रवृत्ति हेतुः, न स्वरूपेण भ्रतीतानागतवर्तमानेष्टोपाय 
दुद्धिषु प्रवृत्यनुपलव्धेः । इष्टोपायो हि मस्प्रयत्नादृते 
न सिद्धयति; श्रतो मत्कृतिसाध्य इति बुद्धिर्याचन्त 
जायते ताबन्न प्रवर्तते, श्रतः कार्यबुद्धिरेव प्रवृत्ति 
हेतुरिति प्रवर्तकस्येव शब्दवाच्यतया कार्यस्येव वेदवेद्- 
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त्वात्‌ परिनिष्पस्तरूप ब्रह्मप्राप्तिलक्षणानन्तस्थिरफला 
प्रतिपत्तेः “'्रक्षय्यं हणे चातुर्मासस्ययाजिनः सुकृत 
भवति? इत्यादिभिः कर्मणामेव स्थिरफलत्वप्रतिपादः 
नाच्च कर्मफलाल्पास्थिरत्व ब्रह्मज्ञान फलानन्तस्थिरत्ब 
_ज्ञानहेतुको ब्रह्मविचारारम्भो न युक्तः । 
भ्रनुवाद-यहाँ पर यदि कोई यह शंका करे कि “ चेत्र तुम को 
पुत्र उसन्न हुम्रा” इस वाक्य को सुनकर चैत्र के मुख विकास 
इत्यादि होता है। चैत्र के मुख विकास आदि को देखकर यह पता 
चलता है कि चैत्र को उपयुक्त वाक्य को सुनकर पुत्रोत्पत्तिरूप 
अर्थका ज्ञान हुआ जिसके कारण यह प्रसन्न है । अव यहाँ पर 
ध्यान देने की वात है कि पुत्र को उत्पत्ति तो पहले ही हो जाने 
से वह सिद्ध वस्तु है, किन्तु उसका ज्ञान उपयुक्त शब्द को सुनकर , 
होता है । अतएव यह नहीं कहा जा सकता है कि सभी शब्द 
कार्यार्थ के ही वोधक होते हैं । सिद्धार्थ के वोधक नहीं। तो 
इसका खण्डन करते हुए प्राभाकार मीमांसक कहते हैं कि चेत्न 
के हर्ष के ज्ञापक मुखविकास आदि का कारण पुत्रोत्पत्ति के 
बोधक वाक्य से उत्पन्न पुत्रोत्पत्ति का वोध नहीं हो सकता है । 
मुख विकास का कारण पुत्रोत्पत्ति काल का सुलग्न और 
सुख प्रसवादिरूप त्रिकाल में रहने वाले अनन्त अर्थो का वोध 
होता है । उन अर्थो का वोध पुत्रोत्पत्ति वोधक वाक्य जन्य 
पुत्रोतात्ति का ज्ञान नहीं है. अतएव ज्ञात होता है कि सिद्धा 
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परक वाक्य भ्रर्थाववोधक नहीं होते हैं । सिद्धार्थ वोधक वाक्यों 
में अर्थ विशेष वुद्धि के कारणत्व का अनुमान किया जाता है! 
अतः यह सिद्धपरकवाक्य प्रियार्यत्रोधक ही है, ग्रन्याभ 
बोधक नहीं । 

( नापिव्युत्पन्नेत्तर० ) जिस तरह शब्दों की व्युत्पत्ति व्यव- 
हार से होती है, उसीतरह वाक्य शेष से भी होती है । जैसे 
“पिकः कूजति ” यह एक वाबय है । मानलीजिये इस वाक्य के 
शेष कूजति पद का अर्थ ज्ञात है कि कूजन कोयल की वोली को 
कहते हैं तो उसके साथ पढ़े गये पिक शब्द का भी अर्थज्ञात 
होजाता है कि पिक का अर्थ कोयल दै । व्युसस्नेतर पद मीमांसकों 
के मत में शब्दों का ग्रथे के साय होने वाले संबन्ध 
ग्रहण को व्युत्पत्ति कहते हैं अर्थ मात्र को ही नहीं । 
, “शब्दस्यार्थं विशेषैः सह संवन्ध ग्रहणम, व्युतत्तिः” 
( श्रत प्रकाशिका ) इसी तरह पद्‌ की विभक्ति द्वारा भी प्रकृति 
का अर्थ ज्ञान होता दै-जैसे “पयसा वृत्तान्‌ सिचति' यह एक 
वाक्य है इस के पयसा पद में 'कर्त करणयोस्ट्तीया' इस सूत्र के द्वारा 
करणत्व के अर्थ में तृतीया विभक्ति हुई हे । चूकि पयस्‌ शब्द 
सेचन क्रिया के साधकतम ( करण ) रूप तृतीया से युक्त है 
अतएव ज्ञात होता है कि यह पयस्‌ शब्द दुग्ध का वाचक न 
होकर जल का ही वाचक है क्योंकि वृक्षों को सिंचन का साधक 
वम जल दी है । अतः विभक्ति के द्वारा प्रकृति का अर्थ ज्ञान 
होता दै । „ ( नापि व्युत्पन्नेतर पद इत्यादि वाक्य का अनुवाद 


आळ 
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हे. कि ) व्युसस्नेतर पद के पदांतराथी के निश्चय के द्वारा 
अथवा व्युत्पन्नेतर पद्‌ विमक्तयर्थ के प्रत्यही का मिर्चाय र 
होने पर भी शब्द की सिद्ध बस्तु के अभिधान की शाक्त नहीं है 
क्योंकि ज्ञाता कार्य के वाचक पद समुदाय के पदान्तराथ निर- 
चय तथा प्रकृत्यर्थं निश्चय अनेक कारक इ्िशिप्ट उस कार्य 
के विशेपणांश मात्र के निश्चय रुप हैं , सिद्ध वस्तु के चोधक 
नहीं । यदि अद्वोत्ी विद्वान्‌ कहें कि रस्सी को सः समझकर 
डरे हुए मानुष्य का भय-' यद रस्सी हे, सपे नहीं, इस प्रकार 
का शब्द सुनते ही-समाप्त हो जाता है, अनएय रूप के अभाव 
का ज्ञान का करण होने से सिद्धाधो का चोधक दाक्यों को 
साना जा सकता है, तो यह नही कहा जा सकता & । बयो कि 
यहाँ भी भय की निवृत्ति के कारण अनेक हे-जव वह डरा- 
हुआ मनुष्य देखता है कि यदद अचेतन, एवं चेष्टा रदित ई 
अतएव अचेतन एवं विप रहित बस्तु है, इस. प्रकार के अनेक 
ज्ञान ही भय निवृत्ति के कारण है, अतएव यह नही कहा जा 
सकता है कि पद्जन्य सिद्ध बस्तु के वोध से सपे के भय की 


निवृत्ति होती है । 


वाचस्पति मिश्र ने जो सिद्ध वस्तु में शग्द का प्राम.ण्य 
सिद्ध करते हुए कदा कि मीमांसकों के सभी शब्द अर्थानुयायी 
होते हैं-इस कथन का क्या अभिप्राय है! क्या वे अर्थानुय'यि 
स्व का अशे काये रुप अथी के अभिधायकत्व को मानते .हैं १. 


अथवा कार्यान्वित स्वार्थाभिधायकत्व को १ या कारका न्वित 
स्वाथोभिधायकत् को १ प्रथमपक्ष इस लिए नही माना जा 
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सकता दै कि ऐसा मानने पर कारक वाचक पदों में व्यभि- 
चार होगा । क्योंकि कायोमिधायक नही होते हैं । द्वितीय पक्ष 
इस लिए नहीं माना जा सकता है कि लिङ आदि में व्यभि- 
चार होगा क्योंकि लिङ आदि कायोन्वित स्वार्थ के अभिधा- 
यक नहीं होते हैं । यदि शहरों को कारकान्वित स्वाथ का 
बाचक माना जाय तो फिर कारक पदों में व्यभिचार दोगा 
क्यों।के वे कारकान्वित स्वार्थो के वाचक नहीं होते हैं। अन 
एव यदी मानना चाहिये कि पदों का अनुयायित्व अन्यान्वित 
स्त्राथाभिधायित्व रूप ही है । और अन्यान्वितत्व तो सिद्ध 
चस्तुओं का भी होता है, अतएव यदद कहना अनुचित दै किं 
सभो शब्द कायं रुप श्रथ' के ही वाचक हैं । इसका खण्डन 
मीमांसक विद्वान्‌ इस प्रकार से करते हैं। शब्द अन्यान्वित स्वाय 
भिघायक न होकर कायोन्वित स्वाथाभिधायक ही. होने हैं । 
क्‍योंकि देखा जाता दे कि कायेत्व बुद्धि होने पर ही प्रवृति 
होती दै, अतः ज्ञात होता दै कि स्त्रभाव प्रवत काथे वोधकस् 
है । सभी पदों के कार्यपरक ही होने के कारण सभी पदों के 
द्वारा परिशिष्ट कायें का ही प्रतिपादन किया जाता है, अतएष 
यह्‌ निश्चय नहीं क्रिया जा सकता है कि पद जो हैं वे अन्या- 
चित्त स्राधाभिवायक ही हैं । अतएव अर्थ बोधकता के अभाव 
के कारण ब्रह्म के वोबक उपनिपदू भागों का विचार व्यथं है । 
यदि अद्वेती व्रिद्ान्‌ यह कहें कि चूँकि प्रवतक ही शब्दार्थ होता 
हे अतएव यदि कार्य दी प्रवतँक दोता तो सभी शब्दों को 
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कायोभियायी माना ज्ञाता है, किन्तु देखा जाता है कि इष्ट 
साधनता बुद्धि ही प्रवृति का कारण होती दै, अतएव कायपरक 
सभी शब्दों को नहीं माना जा सकता दै । तो इस प्रकार के 
भाद्सीमांसकों की शंका का समाधान करते हुए प्राभाकर 
भीमांसकों का कहना है कि इष्टसाधनता वुद्धि तो स्त्ररूपतः 
प्रवृत्ति का कारण न होकर काये बुद्धि के द्वारा प्रवृत्ति का 
कारण बनती है । क्योंकि यदि इष्टसाथनता बुद्धि ही प्रवृत्ति 
का कारण होती तो अतीत, अनागत, बतेमान्न सभी इष्टोपा- 
यता ज्ञानों के द्वारा प्रवृत्ति होती । किन्तु जब तक यह ज्ञान 


` नहीं होता है कि यहद कायं मेरे प्रयत्न के. बिना नहीं सिद्ध दो 


सकता, अतएव यह मेरे द्वारा किये जाने योग्य है, तब तक वह 
इष्टोपाय ही नहीं होता, और तब तक प्रबृत्ति भी नहीं होती 
है । अत; मानन। होगा कि कार्य बुद्धि ही प्रवृत्ति का कारण 
होती है । और प्रवर्तक ही शब्द के द्वारा वाच्य होता हे 
अतएव कार्य के ही वेदवेद्य ( बेद प्रतिपाद्य ) होने के कारण 
सिद्ध ब्रह्म प्राप्तिहप अनन्त एवं स्थिर फल्न का ज्ञान नहीं होने 


के कारण तथा चातुमास्य याग करने वालों की अनन्त एवं 
अक्षय्य फल की प्राप्ति होती दे, इत्यादि वाक्यों द्वारा कर्मों के 
ही अनन्त तथा स्थिर फल प्रदायक रूप से प्रतिपादन किये 


लाने के कारण कर्मों के फल अल्प एवं अस्थिर दोते हैं. तथा 
ब्रह्मज्ञान का फल अनन्त तथा स्थिर होता दै, अतएव ब्रह्म 
विचार का आरम्भ करना चाहिये, इस प्रकार का कथन 
सचित नहीं हें । & 
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पू०-ग्रत्राभिधीयते-निखिललोकविदित शब्दार्थसम्बन्धाव 


धारण प्रकारमपनुद्य सर्वशव्दानाम लौकिकंकार्थाव- 
बोधित्वावधारणां प्रामाखिका न बहुमन्यन्ते । एवं 
किलबालाः शब्दार्थं संबन्धमवधारयन्ति । माता पित्नू 
प्रभृतिभिः अम्बातातमातुलादीन्‌, शर्शिपशुनरमुपसर्पा- 
दींश्च एनमवेहि इमं चादधारय इत्यभिप्रायेराङगुल्या 
निदिश्य तेस्तेश्शब्देः तेषुःतेषु अर्थेघु बहुश: शिक्षिताः 
शनेश्शनेः तंस्तेरेव शब्द: तेषु-तेषु - ग्र्थेषु स्वात्मनां 
बुदध्युत्पत्ति दृष्ट्या शब्दार्थयोः संबन्धान्तरादर्शनात्‌. 
सङ्केत यतृपुरुषाज्ञानाच्च तेष्दर्थेषु तेषां शब्दानां 
प्रयोगो बोधकत्वनिबंधन इति निश्चिन्वन्ति । पुनश्च 
व्युत्पन्नेतर शब्देषु 'ग्रस्म शब्सस्प्रायपर्थ” पुर्ववृद्धः 
शिक्षिताः सवंशब्दानामर्थमवगम्य परप्रत्यय पाय 
तत्तदर्थाववो धिवाक्यजातं प्रयुञ्जते । 


प्रकारान्तरेणापि शब्दार्थ सम्बंधावधारणं सुशकम्‌ । 
केनचित. पुरुषेण हस्तचेष्टादिना पिताते सुलमास्तं 


इति देवदत्ताय ज्ञापयेति प्रेषितः कश्चित, तज्ज्ञापने 
प्रवृत्त: । पिताते सुखमास्त इति शब्दं प्रयुक्ते । 
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पाएस्थोग्यो व्युत्पित्सु: मूकचत_ चेष्टाविशेष ऐेस्तज्ज्ञापने 
प्रव.त्तंमिमं ज्ञात्वा अनुगतः तउज्ञ'पनाय प्रयुक्तसिम 
शब्द भुत्वा भ्रयंशब्दः तदर्थ बुद्धिहेतुरिति निश्चितोतीति 
कार्यार्थ एव व्युत्पत्तिरिति निर्बंघोनिनिबंधसः । झतो 
चेदांताः परिनिष्पन्नं परं ब्रह्म तदुपासनं चापरिसि- 
तफलं बोधयन्तीति तन्निर्णयफलो इह्य विचारः 
कर्तव्यः । | 
अनु०-उपयु कत पूर्व पक्ष का उत्तर देते हुए सिद्धान्ती कहते हे. 
कि सम्पूर्ण लोक में विदित जो शब्द एवं अर्थ के निश्चय अका ह 
उसको छोड्कर मीमांसको ने जो वेदिक तथा लौतिक सभी शब्दों को 
कार्य मात्र का जो निश्चायक माना है उसे प्रामा राक (प्रमाणों 
के अनुसार अर्थो का निश्चय करनेवाले, विद्वान बहुत आदर 
नहीं देते हैं । लोक में व.लक शब्दों एवं अर्था के सम्वन्ध का 
निर्धारण इस प्रकार से करते हैं-माता पिता आदि वच्चों को 
पास वुलाकर-माता, पिता, मामा आदि संवन्धियों तथा चन्द्रमा 
पशु, मानव, मृग, पक्षी, सर्प आदि को श्रंगुलि से निर्देशकरके 
इस अभिप्राय से बजलाते हैं कि इन शब्दों तथा उनके वाच्यभूत 
र्थो को वह जानले । इस तरह उन-उन शब्दों द्वारा उन-उन 
अर्थो के विषय में वारम्वार शिक्षित किये जाने पर धोरे घीरे 
उन उन शब्दों द्वारा ही उन उन अर्था के विषय में अपनी वुद्धि 
की उत्पत्ति को देखकर शब्द अर्थ से संवन्धान्तर [बोधकत्व से 
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संकेत करने बाले 
उन उन शब्दों का ` 
वोधकत्व संवन्ध के 
रते हैं । इस के पश्चात्‌ 
अर्थ है, इस 
कर सभी शब्दों 
विभिन्न धर्थो 


भिन्न] को नहीं जान सकने के कारण तथा 
पुरुप अजात नहीं हो सकने के कारण भी 
उन उन आर्थो में प्रयोग शब्दों का अर्थ से 
हः कारण होता है, इसतरह का निश्चय के 
वह ग्रज्ञात शब्दों के विषय में इस शब्द का यह 
प्रहार से प्राने माता पिता ग्रादि से ज्ञान प्राप्त क 
का झर्थ जान करके दुसरों को बतलाने के लिए 
के बोधक वाक्य समूह का प्रयोग करता है । 
इसके अतिरिक्त दुखरे प्रकार से भी शब्दों के अर्थ का निर्धारण 
करना आसान दै । किसी व्यक्ति ने दाथ की चेष्टा आदि फें 
द्वारा किसी को यह वतलाकर भेजा कि देवदत्त को जाकर 
बनला दो कि तुम्दारे पिता सुख पूर्वक हैं। वह व्यक्ति उस अर्थ 
को चतलाने के लिए जाकर देवदत्त को चढ समाचार सुनाता हे 
उनके सन्निकट में रहने बाला कोई गूँगे के तरह चेप्टाओं 
को जानने वाला शत्दार्थों को जानने क्री इच्छा से उस व्यक्ति 
के साथ जाकर उन शब्दों को प्रयोग करते हुए सुनकर यह 
निश्चय करता दै कि यह शब्द इस अथ के ज्ञान का कारण 
हे । इस तरह उमे शब्दों के द्वारा सिद्ध अथ का ही ज्ञान 
दोता ६ । इम प्रकार यह कइना कि सभी शब्दों के द्वारा 
काय रूप अर्थ का ही ज्ञान होता है, असंगत है । इसी तरह 
वेदान्त वाक्य भी सिद्व ब्रहम तथा उसकी उपासना का अनन्त 
आर श्रक्षय्य फश वतलाते हैं। इसलिए इसी का निर्णय करने 
के लिए ब्रह्म विचार करना चाहिये । 
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शू०-कार्यार्थत्वेशपि वेदस्य ब्रह्मविचारः कतंब्य एव । कथम्‌? 

.४ झात्मा वा श्ररे ब्रष्टव्यः श्रोतव्यो सांतद्यो निदि८- 

यासितव्य:” ( बु० ४।४।५ ) 'सोऽन्वेष्टव्यः सविजि- 

ज्ञासितव्यः' ( छा० ८।७।१ ) ' विज्ञायप्रज्ञां कुर्वोत' 

( वृ० ६।४,२१ ) ` दहरोऽस्मिनंतर ग्राकाशस्तस्मिन्‌, 

यद॑तस्तदन्वेष्टव्यं तद्बाब विजिज्ञासितव्यम्‌' ( छा०४। 

१।१) “तत्रापि वह गगनं विशोकः तस्मित्‌ यदन्तस्त- 

दुपासितव्यम्‌ ' ( तै० ना? १०।२३ ) 'ब्रह्मविदाप्तोति 

परम्‌ ( तै० ३।१।१ ) इत्यादिभिः ब्रह्मप्राप्तिः भयते 

इति ब्रह्मस्वरूप तद्विशेषणानां दुःखासंभिन्त देशविशेष 

रूप स्वर्गादिवत्‌, रात्रिसत्रप्रतिष्ठादिबत्‌ , अ्रपगो रण- 

शतयातना साव्यसाधतभाववच्च कार्योपयोगित- 
रेदसिद्धेः । 

झनु०-किञ्च यदि वेदों को कार्योर्थ'क भी माना जाय तो 

« भी ब्रह्म विचार करना ही चाहिये क्‍योंकि निम्न वेदान्त 

बाक्यों में ब्रह्म की प्राप्ति सुनी जाती दै । वे वाक्य निम्न दँ- 

रे ! गार्गि ! प्रास्मा का दशन करना चाहिये, तदथ श्रवण सनन 

एवं निदिध्यासन करता चाहिए । इस आत्मा के भीतर जो 

अन्तर्यामी परमात्मा है उसी का अन्वेषण करना चादिये तथा 

इसी को विशेष जिज्ञासा करनी चाहिये । उस ब्रह्म के स्वरूप 
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को विशेपरुप से जानकर उसका ध्यान करना चाहिये । उस 
हृदय के भीतर परमात्मा रूपी सूदम आकाश है, उस परमात्मा 
. के जो कल्याण गुण हैं, निश्चय ही उनका अनुभव तथा दिशेप 
जिज्ञासा करनी चाहिए । ? ' हृदयकोश में सूचम.काश है । उस 
सूक्ष्माकाश का स्वरुप थआनन्द्रमय है और शोक रहित हे । उस 
सूद्माकाशारूप परमात्मा के अन्दर जो कल्याण गुण हैं इनकी 
उपासना करनी चाहिए । ये सभी वाक्य वतलाते हूँ हि उपा- 


सना से ब्रह्म की प्राप्ति होती है । ब्रह्म को त्रानने वाला 
परमात्मा को प्राप्त कर लेता दै ।' यह श्रुति भी ब्रह्म की प्राप्ति 


उपासना द्वारा वतलाती है | इस तरह ब्रह्म के स्वर और 
उसके विशेषणो' ( ब्रह्म. के गुण और बिभूतियाँ । की सिद्धि 
कार्योपयोगी रूप से उसी तरह होती है, जिस तरह दुःख रहित 
देश विशेष स्वर्ग प्रधानार्थ भूत अपूर्व साभ्य से विलक्षण है । 
जिस तरह अर्थवाद वाक्य से प्रतिष्ठा की प्राप्ति रात्रिसत्र का 
फल समका जाता है, तथा अपगोरणा के फल रूप में शत 
यातना अर्थवांदर रूर से बतलायी जाती है । न ह 

टिपपणी-विधिवांक्योक्त फलका थथप्रादोक्त पिशेपण में 
तासय हे, इस अर्थ को बतलाने के लिए दुःखासंभिन्न देश विशेष 
रूप स्वगादिवंत्‌ कहा गया है । स्वर्ग का वर्णन करती हुई श्रांत 
कहती है कि-यस्मिन्नोष्णुं न शीतं नारति; अर्थात्‌ जहाँ पर 
शीत उप्ण तथा उदासीनता रूप वाधाएँ नहीं होती हैं । 

विधि वाक्य में फल का वर्णन नहीं होने पर भी विधि 
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` वाक्य के द्वारा अपेक्षित अन्यररक अर्थवाद वाक्य कथित, फल 


में ही उसका तात्पय है, इस अथं को वतलाने के लिए रात्रि 
सत्र प्रतिष्ठाचत्‌ कहा गया दै । “रात्रीरूपेयान्‌ प्रतितिष्टन्ति हवा 


एते य एता रात्रीरूपयन्ति' यह श्रुति रात्रिसत्र प्रतिष्ठा का 
वर्णन करती है । यद्यपि यहाँ पर “प्रतिष्ठाकाम उपेयातः यह 
नहीं कहा गया है, फिर भी अर्थवादोक्त फल में दी इसका 


* तात्पय है, यह स्वीकार किया गया है । 


विधेय के उपकारक विरोधी फल में तात्पर्य है इस शर्थ 
को बतलाने के लिए 'अपगोरण शतयातना साध्यसाधन भाव- 
वत्‌' यह कदा गया दै । यहाँ पर विधेय अपणो ण निधृत्ति है 
और उसका उपकारक अपगोरण गत शत्रयातना अतिष्ट साथ- 
नत्ब है। अपगोरण शतयातना का वर्णन करती हुई श्रृति 
कहती दै-'तस्माद्‌ ब्राह्मणाय नापगुरेत... ... योउपगुरुते तं शतेन 
यातयात्‌? अथात्‌ अत्यन्त अनिष्ट कारक दोने के कारण ही 
आहण के अपगोरण ( बध ) का संकल्प नहीं करना चाहिए । 
जो ब्राह्मण के वधका संकल्प करे उसके लिए यमराज सौ 
वर्षां वाली नरक यातना उत्पन्न करे ।' मूल में अपगोरण पद 
से वध का उद्योग बतलाया गया हे तथा शतयातना पद से 
उस नरक विशेष को बतलाया गया हे जहाँ प्रर ब्रादाण चथ 
करने का संकल्प करने वाले जोव को सौ वर्षों तक नाना 
प्रकार के असह्य कण्टों को सहना पड़ता है । 
॥ प्रवतेक वाक्यों की कायाथ में व्युत्पत्ति असंभव || 


सू ०-गामानयेत्यादिष्वपिवाक्येषु न कार्यार्थे व्युत्पत्तिः, 


( ७८ ) 
भवदनिमतकार्यस्य दुनिरूपत्वात्‌ । कृतिभावभावि 
झत्युद्देश्य॑ 'हि भवतः फार्यम्‌ । कृत्युदेश्यत्वञ्च 
` छतिक्रमंत्वण_ । कृतिकसंत्वळ्च कृत्याप्राप्तुमिष्ट 
तमत्वन, । इष्टतमं च सुखं वर्तमान दुःखस्य तन्नि- 
दृत्तियाँ । तत्रेष्ट सुखाद्यथना पुरुषेण स्वप्रयत्नादृते 
यदि तदसिद्धः प्रतीता, ततः प्रयत्त्ेच्छः प्रवतंते 
पुरुप इति न कवचिइपि इच्छानिषयस्य कृत्यधीन 
सिद्धित्वमन्तरेणा ङुत्यरुद देश्यत्वं नाम किञ्चदप्युपल- 
चयने । इच्छाविषयस्य भेरकत्वं च प्रयत्नाधीन सिद्धि- 


a] क्व 


त्वमेव, तत एव भ्वृत्तेः । 

न च पुदषानुकूलत्व छुत्युद्देश्यत्वं, यतः सुखमेव 
पुरुषानुकझूलम , न टुःखनिदृलेः पुरुषानुकूलत्बम, । पुरुषा- ` 
नुबूलं टुखम_ ततरंप्रतिकूलं दुःखमिति सुखदुःखयोः 
स्वरूप विवेक: । दुःखस्य प्रतिकूलतया - तन्निवं त्िरि- 
ष्डा भवति, नानुकूनतया । आनुकूल प्रतिकूलान्वय- 
विरहे स्वरूपेणावस्थितिहि दुःखनिवृत्तिः । अतः 
सुलव्यतिरिक्तत्य़ क्रिमादेरनुक्रूजस्गं न सम्भवति । न 
सुखार्थतवा तस्याप्यनुकूलत्वम्‌ , दुःखात्मकत्वारास्य 
छुस्नः्थत्थापि तदुपादानेच्छामात्रमेव भवति । 


(७६) 


संगति- उपयु क्त प्रनुच्छेद में वताया गया है कि वैदिक 
वाक्यों की सिद्धार्थ में भी व्युत्पत्ति होती है । प्रस्तुत श्रनुच्छेद 
में यह वतलाया जा रहा है कि “ गामानय ' इत्यादि प्रदतंक 
वाक्यों की भी व्युत्पत्ति कार्याथ में नहीं होती है । 
झनु० -- “ गाम ग्रानय ' इत्यादि वृद्धव्यवहार द्वारा प्रयुक्त 
जो प्रवतंक लौकिक वाबय हैं, उनकी भी व्युत्पत्ति कार्य रुपी 
अर्थ में नहीं होतो है, क्योंकि प्राभाकर मीमाँसको के ग्रभि- 
मत कार्ये का निरुपण ही नहीं किया जा सकता है । क्योंकि 
उनके मत में कार्य, का स्वरुप - कृतिभावभावि 'कृत्युद्देश्यत्व - 
रुप है । (यहां पर कृति शब्द से 'ग्रान्तर प्रयत्न को लिया 
गया है, उसके सद्भाव के पश्चात, होने वाला जो कृति के 
साध्य रुप, कृत्युद्द श्य होता है उसी को कायं कहतें हैं ।ग्रतएव 
उन मीमांसकों के मत मे कार्य के लिए तीन गुणों का होना 
अपेक्षित है । (१) कृतिसाध्यत्व, [२] इष्टतमत्व ग्रौर [३] कृत्यु- 
द देशग्रत्व । यहाँ पर कृत्युददेश्यत्व का अर्थ है कृति [प्रधानत्व। 
उनके मत में कार्य ही प्रमान है । ) ग्रौर कृति (ग्रान्तर प्रयत्न ) 
के कमं को कृति का उद्देश्य कहते हैं । कृति के द्वारा जो प्राप्त करने 
के लिए इः्टतम होता दै उपे कहते दै कृति का कमं । श्रव प्रश्‍न यह 
उठता है कि इष्टतम कपा है ? तो सुख थवा वर्तमान दुःख कों 
निवृत्ति ही इप्टतम है । उसमें सुख अथवा दुःख को चाहने वाला मनुष्य 
जव देखता है कि यह ( सुख की प्राप्ति अथवा वतमान दुःख की 
निवृत्ति) विना मेरे प्रयास वे नहीं होगी तो वह प्रयत्नेच्छ ( उस 


है 
॥ 


(5०) 


कार्य को करने की इच्छावाला ) पुरुष इस काये को करने में लग 
जाता है । इस तरह जो इच्छा का विषय होता है उसकी 
सिद्धि कृति के विना नहीं हो सकती । श्रत: उससे. भिन्न कृति 
के उद्देश्य नामक वस्तु की उपलब्धि कहीं नहीं होती है । 
प्रयत्न के म्रधीन होने वाली सिद्धि हीं इच्द्रा के विषय की 
प्रोरकता कहलाती है । क्योंकि प्रयत्न के ही द्वारा पुरुष की उस 
कार्य में प्रवृत्ति होती है । ( इस तरह सिद्ध हुआ कि कृत्युद्द = 
श्यता जो प्राभाकर मीमाँसकों के ग्रभिमंत कार्य की प्रधान 
बिशेषता है उसका इष्टतमत्व अथवा कृति साध्यत्व इन दोने में 
से किसी एक में ही अन्तर्भाव हो जाना चाहिए । । 

इस पर यदि घ्राभाकर मीमांसक कृत्युद्देश्यतब का लक्षण 
करते हुए यह कहें कि जो पुरुप के अनुकूल होता है उसे ही 
कृति का उद्देश्य कहते हैं, तो यह भी कहना उचित न होगा। 
क्योंकि पुरुप के अनुकूल तो सुख हो है, दुःख की निवृत्ति को 
पुरुप के भ्रनुकूल नही माना जा सकता है । क्‍योंकि सुख एवं 
दु:ख के स्वरुप में यह भेद है कि जो पुरुष के अनुकूल होता 
है, उसे सुख कहते हैं और जो पुरुष के प्रतिकूल होता ह उसे 
दुःख कहते हैं । चू'कि दुःख प्रतिकूल होता है इस लिए उसकी 
निवृत्ति पुरुप को इष्ट होती है, अनुकूल होने के कारण नहीं। 
झनुकूल अथवा प्रतिकूल कोटि में गणना के अभाव में स्वरूपतः 
उपस्थिति को ही दुःख निवृत्ति माना जा सकता है। अत 
एव सुख से भिन्न क्रिया श्रादि भी अनुकूल नहीं हो ` सकते । 


(०१ ) 


यह नहीं कहा जा सकता है कि चूकि क्रिया आदि का भी 
प्रयोजन सुख ही होता है, प्रतएव क्रिया भ्रादि को भी श्नः 
ही मानना चाहिए । क्योंकि क्रिया ग्रादि तो दुःख रुप ही 
होते हैं । यद्यपि क्रिया म्रादि का प्रयोजन सुख होता हुँ फिर 
भी सुख के प्रयोजन होने से केवल क्रियाको करन का इच्छा 
मात्र हो हो सकती है, क्रियओं का आचरण नहीं । यद कह 
कि कृति के शेपी को ही कृति का उद्द्देश्य कहते हैं, तो यह 
नहीं कह सकते क्योंकि आपके सिद्धान्त में शेपिस्व का निरूपण ही 
नही किया जा सकत 
टिप्पणी -- ततः प्रयत्नेच्छ : प्रवर्तेते पुरुपः- इत्यादि वाक्य म 
प्रयसेच्छुः प्रवतंते ' इस वाक्यांश के दारा यह बतलाया गया 
है कि प्रयत्न करने की इच्छ! बरने डाला परुष पहले भ्रातर 
प्रयत्न की इच्छा करता है, फिर इष्टतमावाप्त्यनुकूल क्रिया में प्रवत 
हो जाता है । उस इष्टतम के ही दो रूप होते हैं - इच्छा विघयत्व 
झर प्रेरकत्व । वह प्रेरकता ही कृति की उद्‌भ्यता है, इसी अर्थ 


को अभिव्यक्त करते हुए .श्रीमाष्यकार कहते हैं- 'कृत्युद्देश्यत्ब न 
किच्चिदुपलम्यते' । क्योंकि प्रा भाब र मीमार क के मत में वाय का 


लक्षण कृति भाव भावी कृति के उद्श्य हुप है । यानी वह 
कृति साध्य होते हुए कृति के उददेश्य रूप है । दह कृति की 
उदेश्यता' कृति कर्मता रूप है । इस तरह वह प्रवर्तक ज्ञान का 
प्रकार हो है । यहां.पर प्रवतंकता इष्टतमत्व रूप है । र 

पुरुषानुकूलं सुखम्‌ , तत्प्रतिकूल दुःखम्‌ - यह्‌ सुख और दुख 
का लक्षण करते हुए श्री भाष्यकार ने झनुकूल एवं प्रतिकूल 


(८२ ) 


जब्द का जो प्रयोग किया है उसका आशय है कि - जो स्व" 
भावत: इथ्ट हो उसे ग्रनुकूल कहते हैं, कोई वस्तु इष्टान्तर का 
हेतु अथवा अनिष्ट की निवृत्त रूप होने से अनुकूल नहीं मानी 
जा सकती है । इसी तरह जो वस्तु स्वभावतः अनिष्ट हो वही 
प्रतकल कहलाती है, श्रनिष्टान्तर का हेतु अथवा इष्ट की 
निवत्त रूप होने से वह प्रतिकूल नहीं मानो जा सकती है । 
दुख की निवृत्ति भी स्वरूपतः इष्ट नहीं है इष्ट तो सुख की 
प्राप्तिमा है । 

वह तो दुःख फे प्रतिकूल होने के कारणा इष्ट है । किन्तु 
दुःख की निवृत्ति सुख नहीं हो सकती है । क्योंकि यदि दुःख 
को निवृत को ही सुख मान लिया जाय तो फिर-सुषुप्ति काल 


मं मुख का संयोग मानना होगा । इसी तरह यदि दुःख की 
निवृत्ति को ही सुख का संयोग माना जाय तो फिर स्वाप 
काल में भो सुख अथवा दुःख का भन्वय होने 
लगेगा । 


॥ शेष का लक्षण ॥ 
सूल ०- नव कृति प्रति शेषित्व कृत्युद देश्यत्वम, (भवत्पक्षे 
शेषित्वस्यानिरूपणात्‌ । न च परोद्देश प्रव.त्तकृति - 
व्याप्त्यहुत्बं शेषर्त्वार्मात, तत्‌ प्रतिसंबन्धीशेषीत्यव - 
गम्यते, तथा सति कृत रशेषत्वेन तां प्रति तत्साध्यस्य 
शेषित्बाभावात,, न च परोद देशप्रवत्त्यहंतायाः शेष - 


(०३) 

. त्वेन परः शेषी, उद देश्यत्वस्येव निरू प्यमारपत्वात. 
प्रधानस्यापि भत्योद देश प्रव त्यह त्वदर्शताच्च । 
प्रधानस्तु ,भृत्यपोणशे ऽपि स्वोद देशेन प्रवर्तत इति 
चेन्न भ.त्योडपि हि प्रधानपोषणं स्वोद.देशेनेव प्रवत ते । 
कार्य स्व पस्यं वानिरूपणात.+ कार्यप्रति संवन्धीशेषः 


तत्प्रतिसंवन्बौशेषी त्यप्यसङ्गतस.॥ 


यदि मीमांसक विद्वान यह कहें किं जो कृति का शेषी हो 
डसे हो कृति का उद्देश्य कहा जाता है (जैसे याग कृति का 
ज्षैषी याग क्रिया है, अत एव याग इति कां उद्देश्य याग क्रिया 
है । ) तो यह नहीं कहा जा सकता बर्योकि मीमांसकों के मत 
में शेपित्व का निरूपणा किया ही नहीं जा सकता है । यदि 
कहें कि वह कर्म जो परोद्देश प्रवृत्ति कृति का व्याप्य होता है उसे 
शेष कहते हैं, ओर उसके उद्देश्यभूत फल को शेषी 
बसै - स्वर्गोददेश,प्रव,त कृति व्याप्यता रूपी शेषत्व याग क्रिया 
में है, ग्रौर उसका सब्य होने के कारण शेषित्व स्व में है । ) 
खो यह नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उपयुक्त प्रकार का 


` शेषह कृति में नहीं रहने के कारण तत्साध्यभूत स्वे का भी 


उसका शेपी होना नहीं सिद्ध हो सकता है। (कहने को ग्राशय यह 
है कि (याग कृत्पुदद श्यत्व रूप कृति शेषित्व स्वर्ग में है याग में 
` नहीं । अतः याग क्रिया को कृत्युद्देश्य रूप कृति का कायं 


( ८४) 


नहीं माना जा सकता है । याग क्रिया स्वर्ग रूप फल का शेष 
इसलिए है कि स्वर्गोद्देश प्रवृत्त कृति का व्याप्य है । किन्तु 
याग की कृति तो स्वर्गोद्देश प्रवृत्त पुरुष की कृति है ( ्रत एव 
उस कृति में उस कृति की व्याप्यता रूप शेषता है हीं नहीं । 
फलतः उस कृति का शेपो याग रूप कर्म नहीं हो सकता 
है । 

यदि कहें कि परोद्देश प्रवृत्ति की: योग्यता को ही शेष 
कहते हैं रौर तदुदिदष्ट जो फर होता है वही उसका शेषी 
होता है । ( यद्यपि याग कृति में परोद्देश प्रवृत्त कृति व्याप्यता 
नहीं है, फिर भी उसमें परोद्देश प्रवृत्ता तो है ही। याग क्रिया के 
ही समान'स्व्गोद्देश कृति में भी परोद्देश प्रवृत्यहंता रूप शेपत्व 
के रहने के कारण उस कृति के द्वारा 
उद्दिष्ट शेषी याग क्रिया हुई । अत; कृति के उद्देश्य रुप कृति 
का कमं, या साध्य, या जन्य( याग है। ) तो यह भी नहीं 
कहा जा सकता है । क्योंकि उद्देश्यत्व का स्वरूप निरुपण 
करना चाहिये । ( क्योंकि इत्युद्देश्यना ही आपके यहाँ कृति- 
शेपिता है और शेष जन्य प्रधान फल के उपभोक्ता को शेषी 
कहते है” । अब प्रश्‍न यहद उठता है कि जिस तरह दरड ज्ञान 
के विना दृण्डी का ज्ञान नहीं होता है उसी तरह शेपी के ज्ञान 
के लिए शेष का ज्ञान अपेक्षित है । वह शेप आपके सेत में 
परोद्देश अवृत्यहेत्थ रुप दै । इस तरह उद्देश्य पद का अथे 
` डद्देश्यत्व ही हो गया इस तरह यहाँ पर आत्माश्रय दोप होगा 
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~ 


किञ्च ऐसा लक्षण मानने पर राजा में अतिव्याप्ति होगी, 
क्योंकि देखा जाता है कि ) प्रधान राजा भी अपने से भिन्न 
शत्यो के प्रयोजन सिद्धि के लिए भी प्रवृत्त होता झै । शतपत्र 
राजा अपने श्रत्य का शेष हो जायेगा । ) यदि कहें कि राजा 
तो सृत्यों के पालन पोषण में अपने उद्देश्य की सिद्धि के 
लिए प्रवृत्त होता दै, अतएव उसमें परोदूदेश प्रवृत्यइस्व रूप 
शेपत्व का लक्षण नहीं घट सकता है । तो यड भी नहीं कहा 
जा सकता है, क्‍योंकि फिर शत्य भी राजा का पोगण अपने 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए करता हू । 

यह भी नहीं कहा जा सकता है कि कायं के प्रधान फल 
के उपभोक्ता को शेप कहते हैं और शेय के प्रति. संबन्धी 
( प्रधान फल के उपभोका । को शोपी कहते हैं, क्योंकि आपके 
सत में भी शेयी के स्वरूप का निरुपण नहीं किया जा सकता ह 


सू०-नापि कृतप्रयोजनत्वं फृत्युद्‌ देश्यत्वम्‌ । पुरुषस्य कूत्या- 
रम्य प्रयोजनमेव हि कृति प्रयोजनम्‌ सचेच्छाविषयः । 
तस्मदिष्टत्वातिरेकि कृत्युत्‌ देश्यत्वानिरूपणात्‌ 
कृति साध्यता कूतिप्रधानत्वरूपं कार्य दुनिरूपमेव । 
यदि यहाँ पर यह कदा जाय कि कृति के प्रयोजन को 

ही कृति का उद्देश्य कहते हैं, क्ये कि पुरुप जिस प्रयोजन की 


सिद्धि के लिए अपने प्रयोजन की सिद्धि के अनुकूल कार्य को 
आरम्भ करता दै बही इति का प्रयोजन होगा । इस तरह 
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हानि प्रयोजन का अर्थ हुआ कृति करने घाले पुरुप का प्रयोजन 
अर वह प्रयोजन इप्ट होने के कारण इच्छा का विपय है । 
अतएव इप्टस्त से भिन्न कृस्युद्देश्यता नाम की वस्तु का 
निरुपण नदी किया जा सकता दे. । अतः आपके मत में कृति 


साध्यता एवं कृतिप्रधानतारूप काय का निरुपण असंभव हे । 
मू०-नियोगस्यापि साक्षादिघि विषय भूत सुखढुःख निवृत्ति- 
स्यामन्यत्बात्‌ तत्साघनतयंवेष्डत्वं कूतिसाष्यत्वळ्च, 
झएएव छि तस्य क्नियातिरिक्तता; ग्रन्यथा क्वियेव कायं 
स्यात्‌ स्वग हाम पद समभिव्याहारानुगुण्येन लिङादि 
वाच्यं कार्य स्वर्गसाधनमेवेति क्षणभङ्भिकर्मातिरेकि 
स्थिरं स्दर्ग॑ताधनमपूर्वमेच कार्यमिति स्वगंस।धनतो- 
ल्लेखेनेव ह्यूर्वव्युत्पत्ति, भ्रतः प्रथममन्यार्थतया 
प्रतिपग्तस्थ . कार्यस्यानन्यार्थत्वनिवर्हणायादर्वमेच 
पश्चात्‌ स्वर्यंसाधनं भवतोत्युपहास्यम्‌, स्वर्गकामपदा- 
र्वितकार्याभिधायिपदेन प्रथमभप्यनन्यार्थतानमिधानात्‌. 
सुखदुःसनिवृ्तितरप्ताधतेभ्ग्रोऽन्यस्मानन्यार्थस्य कृतिसा- 
ध्यता प्रतीत्यनुपपत्तेश्च । 
०-नियोग भी इच्छा के साचतात विषय वनने बाले 


सुख एवं दुख की निवृत्ति से भिन्न होने के कारण, इन से 
भिन्न दै । किञ्च वह सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति 
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का साधन होने के कारण ही. इप्ट एवं कति साथ्य द्दै। 
इस लिए ही वह क्रिया से अतिरिक्त है । ऐसा नहीं मानने 
पर क्रिया ही कार्ये चन जायेगी । रूगेकामो यजेत' बाक्य में 
स्वर्गफाम पद के साथ-साथ पढे जाने के अनुकूल यजेत्‌ पद 
में प्रयुक्त लिङ आदि के वाच्याथेभूत काये स्वर्ग के साधन ही 
हें । अतएव क्षणभछूगुर काये से भिन्न स्वर्ग का साधन स्थिर 
अपूर्वे ही काये है, इस तरह से स्त्ररों के साधन रुप से ही 
अपूर्व का ज्ञान होता हे। अतएव पहले अनन्याथे रुप से ज्ञात 
होने बाले कार्य की अनच्याश्रेवा के निर्वाह के लिए पीछे चल 
कर अपूर्व ही स्वर्ग का साधन होता. दै, ग्रह मीमांसकों का 
कहना उपहासास्पद है. । क्योंकि स्वगकाम पद से सम्बद्ध, काये 
के वाचक लिंडादि पद के द्वारा पले भी उस कायं के साधन 


का अभिधान नहीं किया जाता दै । किच्च सुख की प्राप्ति | 


और दुख की निवृत्ति तथा उसके साथनों से भिन्न अनन्यार्थे 
की कृतिसाभ्यतारूप से प्रतीति छी सिद्धि नदी हो सकती 
ह । 
रिप्णणी-मीमांसको का कहना दै कि 'स्वगेकामो यजेत? 
इत्यादि वाक्यों से प्रतिपादित यागादि क्रिया तो क्षणिक हैं । 
अतएव उनके करने पर भी यद्यपि तदुत्तर क्षण सें स्त्रगादि 
फ्लो की प्राप्ति नहीं होती दै, फिर भी उन कार्यों के करने 
पर अनुष्ठाता में एक स्थायी अपूर्वे की उत्पत्ति हो जाती है! 
उसी अपूर्व के द्वारा देहपात के पश्चात्‌ जीव को स्वगोदि 
फ्लो की प्राप्ति-होती है । वह अपूचे ही याग के अनुष्ठाता 
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की इच्छा के विपयभूत स्वर्ग का सावकतम दै । अतएध बह 
इष्ट और क्रिया साध्य है । कृति साध्य होने के ही कारण बद 
क्रिया से भिन्न भी है । 'स्वर्गकामो यजेत' में स्वर्गकाम पद के 
साथ पढे गये यजेत के लिङादि के द्वारा उसी अपूवे का ही 
बोध होता है । इस तरद प्रधान होने के कारण वह अपूवे 
याग क्रिया से भिन्न उसका साध्य है तथा स्वर्ग का कारण है । 
अतएव स्वर्ग की अपेक्षा अप्रधान है । इस तरद के मोमांसको 
का सिद्धान्त उपहास्यारपद इसलिए है कि मीमांसको ने अपूर्त को 
प्रधान बनाने के लिए उसे स्वगे का साधकतम बनाकर थप्रधान 
बना दिया । यह उसी तरह से है जिस तरहू से स्वतन्त्र बनने 
के प्रयास में कोई परतन्त्र बन जाय ।' 
वेदान्त सिद्धान्त मीमांसको के विचारों को नहीं स्वीकार करता दे । 
इस सिद्धान्त में माना जाता है कि जीव के कमा से प्रसन्न अथवा 
अप्रसन्न परमात्मा के सत्यसंकल्प के कारण जीव देहपातानन्तर 
स्वर्गादिको प्राप्त करता है । इसक्रा उपादान कारण जीवकृत 
कर्म ही हैं और तदनुकूल सुखादि का उत्पादक परमात्मा का 
सत्य संकल्प । श्री विष्णु पुराणा में भी बतलाया गया है कि- 

प्रधान कारणी भूता यतोवे सूज्य शक्तयः । 

निमित्त मात्रंमुकत्वेदं नान्यत्‌ किञ्चिदपेक्षते ॥ 
अर्थात्‌ सुख दुखा दि की प्राप्ति के प्रधान ( उपादान ) कारण 
सुज्य जीवों की शक्तियां ( कमं ) हो हैँ ग्रोर निमित कारण 
परमात्मा हैं । इन दोनों को छोड़कर सुख दुःखादि की प्राप्ति. 
के लिए किसी दूसरे की प्रावश्यकता नहीं दै । 


SSE SM 
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सू०- श्रपि च किमिदं नियोगस्य प्रयोजनत्वम्‌) सुखवत्‌ 


नियोगस्यापि भनुकलत्वमेवेति चेत्‌, कि नियोग: 
सुखम्‌ ? सुखमेव ह्यनुकूलम्‌ । सुखविशेषवन्नियोगापर 
पर्यायं विलक्षणं सुखास्तरमितिचेत., कि तत्र प्रमाणम? 
इति वक्तव्यम । स्वानुभवश्चेन्त विषय बिशेषानुभव 
सुखवन्नियोगानुभव सुखमिदमिति भवताऽपि नानुभूयते । 
शास्त्रे नियोगस्य पुरुषार्थतया प्रतिपादनात्‌ पश्चात्‌ 
तु भोक्ष्यत इति चेत_, कि तत. नियोगस्य पुरुषार्थत्ब 
वाच शास्त्रम्‌ ? न तावल्लोकिकंराक्यम , तस्य 
दुःखात्मक क्रियाविषयत्बात्‌ तेन सुखादिसाघनतयेव 
कृतिसाघ्यतामात्रप्रतिपादनात_ । नापि वेदिकम,, . 
तेनापि स्वर्गादि साधनतयैव कार्यस्य प्रतिपादनात्‌ । , 
नापि नित्य नेमितिक शास्त्रम्‌ तस्यापि तदसिधायि- 
त्वम, स्वर्गकाम वाक्यस्थापुवंब्युत्पत्ति पूर्वकसित्युक्त 
रीत्या तेनापि सुखादिसावन कार्याभिधानमवर्जनीः 
थम. , नियतेहिक फलस्य कर्मारणोऽनुष्ठितस्य फलत्वे 
तदानीमनुभूयमानान्नाद्यरोगतादिव्यतिरेकेर नियोगरूप 
सुखानुभ वानुपलब्धेश्च, नियोगः सुख मित्यत्रन किञ्चन 
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अमाणमुपलभामहे । श्रथेवादादिष्वपि स्वर्गादिसुखप्र- 

और कोतंनवंत. नियोगरूपसुखप्रकार कीर्तनं भवतापि 
7 "ल! दुंष्टचरमं । 
` अरनु४-प्रव प्रश्‍न यह “उठता है' कि अपूर्व पदवाच्य नियोग को 
प्रयोजन क्‍यों माना जाता है? यदि' कहें क्रि जिसतरह भ्रनुकूलता 
ही, सुख का प्रयोज़ुन है, ; उंप्ीतहऽ नियोग कौ भी प्रयोजनता 
झनुकलता ही. है |. तो. मैं, यहाँ पर यह पूछता हूँ कि क्या, नियोग 
आ सुख ही है । क्योंकि सुख ही अनुकूल होता है । यदि. कहे 
कि जिसत्तर धुर विशेष होता है उसोतरह नियोग शब्द से 
एंक दूसरे प्रक्रार का विलक्षण सुख ही कहाजाता है। तो मै 
यहाँप्र यह पूछता हूँ कि आप के इस कथनं :में क्या प्रमाणं है? 
यदि कहें; कि. इसमें प्रमाण अपना -अनुभव ही है; तो यह भी नहीं 
कह सकते हैं! बर्योकि म्राप भोःइसप्रकार से नियोग़ का अनुभव 
नहीं करते हैँ कि जिसतरह से किसी खास विषय के अनुभव से 
सुख' होता हैं उस तरह यह नियोग के अंनुभवरूपो सुख की 
उपलब्धि हो रही है । यदि कहें कि यद्यपि नियोग का सुखरूप 
का. ग्रनुभव नहीं होता है फिर :भीः चू कि शास्त्र उसका पुरुषाथ 
रूप. से प्रतिपादन ,करते- हूँ,; जिसका कर्मों .के परिपाक दशा में 
उपयोग किया जायगॅ[। तो मैं यह जानना चाहूगा कि नियोग 
(प्रपूरव) को पुरुपार्थरूप से वतलाने वाला शास्त्र कौन है ? कोई 
लोकिक वावय तो इसलिए नहीं हो सकता है क्रि लौकिक वाक्य 
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न श्र य F त सक 
तो दुःखात्मक क्रिया को ही अपना वि बनाते हे. तथा उसके द्वारा 
“दु:ख के साथनभूंत घात्वर्थ मात्र 'का कर्तेव्यता रूप से प्रतिपादन 
“करते' हैं । वैदिक वाक्यों को “इसलिए नहीं ' कहा' जा' सकता है 
कि वे भी स्वर्ग ग्रादि के साथनूप. सेल यागादि क्रिया्रों का 


-प्रतिपादन,करते हैं} नित्यु;नैमित्तिक कर्मों के प्रतिपादक स्मृतियों 


को इसलिए नहीं माना जा सकता है कि स्मृतियाँ भी स्वर्ग का 
अभिवार्य रंग काम वाक्य में विद्यमानअंपूर्व ज्ञानपुर्वक ही करती 
हें १*इसतरह' से? निर्त्य/ नेमितिक “शास्त्र के हारा भी” सुखंग्रादि 
के साधनभूत कार्य का हीं भिधान होता 'है। नियतरूप ,से इस 


लोक संवन्धी फन देन वाले, ञुनुष्ठितु कमो के - फल़रूप “से प्राप्त 


a” 


उभकाल छू. ही भनुभव कियेजाने ' बाले प्नन्न परादि, की प्राप्ति, 
गण दुत्पादि की आप्ति से भित, नियोग (अइ), सुल 
के_इनुभव की कही भी उपलब्धि नहीं होती दै, मतएव नियोग को 
सुख मानने में कोई भी प्रमाण नहीं. हे । देखा जाता: है कि 
जिसतरहू प्रथंवाद वावगं में भी स्वुर्गादिरूप सुख, का वर्णेन झाप 
मानते हैं. उल्लोतरह नियोगरूपी सुख का वर्णन झाप. झै नं 
मानते हैं । ` ‘3 Fst hs 
मू०-श्रतो विधि .ज्ञावयेष्वूप्रि घात्तूर्थस्य „कतृं व्याप्रारसाध्क- 
- ज्ञमात्र; शब्दानुशासनसिद्धमेत्र „ ल्कादेर्वात्र्यमित्यवसी- 
:- -यते ७ धात्वर्थस्यः :च 7 यागादेरग्न्यादिदेवतेरन्तेयोमि- 
1५ , परमपुरुष' समाराध॑नरुपता, 'सैमाराधितात परम | दबात्‌ 


( ६२ ) 


फलसिद्धिश्चेति, “फलमत उपपत्तेः” इत्यत्र प्रतिपादयि- 
ष्यते, भ्रतो वेदान्ताः परिनिष्पन्तं परं ब्रह्म बोधयन्तीति 
ब्रह्मोपासनफलानन्त्यं स्थिरत्वं च सिद्धम । चातुर्मा-- 
स्यादि कर्मस्वपि केवलस्य कमंशः क्षयिफलत्वोप देशा- 
दक्षयफल श्रवण 'बायुश्चान्त रिक्षं चेतदमृतम_  इत्या- 
दिवदापेक्षिकं मन्तव्यम; हतः केवलानां कर्मरामल्पा- 
स्थिरफलत्वात, ब्रह्मज्ञानस्य चानन्तस्थिर फलत्वात. 
तनिणयफलो ब्रह्मविचारारस्भो युक्त इति स्थितम्‌ । 
अनु०-चूँकि लौकिक और वैदिक शब्दों के द्वारा अपूव का 
प्रतिपादन नहीं किया जाता है अतएय विधि वाक्यों में भी 
विधि प्रत्यय के द्वारा याग रूप क्रिया को कर््च्यापार साथ्य 
मात्र दी बतलाया जाता है । क्रिया का स्वरूप यज्‌ धातु वत- 
लाता है । लिङादि का वाच्याथ क्रिया का कर्तु'व्यापार साध्यता ` 
मात्र है । यह व्याकरण शास्त्र से सिद्ध है । धारर्थं तो याग 


आदि के अग्नि आदि देवता तथो उसके अन्तर्यामी परमपुरुष 
की अराधना रूप है, इस अर्थ को हम "फलमत उपपत्ते:' ( शा? 


मी० ३।२।३७ ) इस सूत्र के श्रीभाष्य में वतलायेंगे । 

इस तरह सिद्ध हुआ कि वाक्य सिद्ध अर्थ के बोधक हैं, 
अतएव वेदान्त सिद्ध ( परिनिष्पन्न ) परन्रह्म का वोध कराते 
हैं। अतएव ब्रह्म की उपासना रुपी फल को अनन्तता, तथा 


XN 


( १३ ) 


स्थिरता सिद्ध दोती दै । चातुमास्य आदि कर्मों में भी 
अक्षय फलो की प्राप्ति उसी तरह आपेज्षिक हैं, जिस तरह 
( बु० उ० ४३३ ) में श्रति अनित्य भी वायु और श्रन्तरिक्ष 
को वायु और अन्तरिक्ष नित्य' हैं यह वतलाती है । ऐसा इस 
लिए कहा जाता है कि केवल कर्मों का फल क्षयिष्णु होता 
हे 

अतएव ब्रह्म की उपासना के अभा में केवल ततः तत 
फलावाप्त्यर्थे किये गये कर्मा के फल अल्पे और अस्थिर होते 


'हैं । और अहमज्ञान के फल अनन्त और स्थिर होते हैं, । इसलिए 


मरहम के स्वरूपादि का निर्णय करने के लिए ब्रह्मविचार रूप 
वेदान्त शास्त्र को आरम्भ करना उचित ही है । 


जिक्षासाधिकरण समाप्त 


> 


( ९४ 


जन्मायधिकरण 
कि पुनस्तदब्नह्म, यज्जिज्ञास्यमुच्यते, इत्यत्राह- 
जन्माद्यस्य यतः ॥. १।१।२ | 

जन्मादीति सृष्टिस्थितिप्रलय र, । तद्गुण संविज्ञानो 

बहुब्रीहिः । -श्रस्य अचिन्त्य विविध विचित्ररचनस्य 

नियतदेशकालभोग ब्रह्मादिस्तम्ब पर्यंत क्षेत्रज्ञमिभ्स्य 

जगतः 1 यतः-सर्बेश्वरात, निखिलहेयप्रत्यनीक 

स्वरूपात., सत्यसंकल्पात्‌ ज्ञानानंदाद्यनंत. कल्याण गुण 

गणात. सर्वज्ञात_ सवंशक्तेः परमकारूरिकात. , परर 

मात. पुंसः सृष्टिस्थितिप्रलयाः प्रवतंन्ते तद्‌ ब्रह्मेति 

सुत्रार्थः । 

अनु०-अब प्रश्न यह उठता है कि बह ब्रह्म कौन हे 
जिसको ( अथातो ब्रज्ञभिज्ञासा ' सूत्र में समस्त पुरुपार्थो के 
परित्याग पूर्वक उपाय एवं प्राप्यरूप से ) जानने के योग्य 
बतलाया गया है । इस प्रश्‍न का उत्तर देते हुए सूत्रकार कहते 
हैं कि जिससे जगत्‌ के जन्म आदि ( पालन लय ) ददते हैं। 
बही ब्रह्म है । 

सूत्र के जन्मादि पद सृष्टि स्थिति और प्रलय को बतलाता 
है । इस पद में तदूगुण संविज्ञान घहुन्रीदि समास दै । अचि- 
न्त्य अनेक अदूभूत रचना युक्त जड तथा निश्चित देशकाल 


( 59) 


में अपने कर्मों के फलों को भोगने वाले ब्रा से लेकर एक 


छोटे .ठृण पर्यन्त जीव मिश्रित. जगत्‌ को -वउज्ञाता 


हे ॥ यतः पद यद्द वतलाता' है कि जिस संम्पूण जगत्‌ के नियामक 
खिलहेयप्रत्यनीक (सभी दोषों'के विरोधी) स्वरुप, ' सत्यसंकल्प 


बाले, ज्ञान, आनन्द आदि नन्त कल्याण गुणों से युक्त सर्वज्ञ 
तथा .सर्व -शक्तिसम्पन्न-परम ` कारूरिएक ` पुरुष. से ` सृष्टि 
स्थिति एवं प्रलय होते हैं, वही ब्रह्म हैं यह सूत्र का 
(सिद्धन्तानुकूल) अर्थ हुभ्रा । 


- टिप्पणी ~. शास्त्रों में सात प्रकार की संगति होती है । 
१ -. शास्त्रःसंगति २ - काण्ड संगतिः ३:- द्विक - संगति ४- अष 
याय.संगति ५ - पाद संगति ६- पेटिका संगति रोर ७ - घि - 
करण संगति । यहाँ पर वेदार्थं विचार रूपी शास्त्र संगति है। 
वेदान्तार्थं विचार रूपो काण्ड सङ्गति है । कारण विषयक 
बिचार होने के कारणा यहां द्विक संगति है । कारण विषयक 
वाक्य विचार रूपी ग्रघ्याय संगति. है.। अयोगं व्यवच्छेद विश्वा - 
न्ति के कारण यहां पर-पाद संगति है । इस सूत्र के शास्त्रा :- 
रम्भार्थंक होने के कारण पेटिका संगति है । भौर ” कि ।पुनस्द्‌ 
ब्रह्म 'इत्यादि सूत्र के अवतारिका वाक्य से मूल आण्य में 
धिकरण संगति बतलायी गयी दै । 
_जन्मादि: पद में तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि समास वतलाया 
गया है । इसका आशय है कि वहुब्रीहि समास दो प्रकार का 


(3६) 


होता दै तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि तया प्रतद्गण संविज्ञान 
वहुत्रोहि । तद्गुण में तत्‌ शब्द विशेष्य को बतलाता 
है तथा गुण शब्द विशेषण को वतलाता है । 


इस तरह जहाँ विशेषण रौर विशेष्य भ्रपृथक्‌ सिद्ध संम्वन्ध से 
ही कार्य में अन्वित होकर उसको साथ साथ वतलाते हैं , वहां 
पर तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि समास होता है | तद्गुण संवि- 
ज्ञान पद की व्युत्पत्ति इस प्रकार से समझनी चाहिए - 
' तस्य अन्य पदार्थस्य गुण ॒उत्पत्तिपदार्थः , तस्यापि क्रिया- 
न्विततया संविज्ञान' येन सः । ” इस तरह यह बहुब्रीहि समास 
तत्पुरुष गभित होता है । 'लम्वकणम्‌ भ्रानय' भ्रादि इसके 
उदाहरण हैं । ग्रतद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि में विशेषण विशेष्य 
में ग्रपृथक, सिद्ध सन्वन्ध नहीं होता है । जैसे चित्रगुम_ 
झानय' । लम्वकणं पुरुष को लाने पर उसके कण साथ साथ 
- आ जाते हैं । किन्तु चित्रगु पुरुष के साथ तो उसकी चित्र विचित्र 
गायों का थाना आवश्यक नहीं है । 
| पूर्व पक्ष र 

मूल ० 'भृगुवे घारारिग: । वरूणं पितरमुपससार । झधीहि 

'भगवो ब्रह्म 1” इस्यारम्य “ यतो वा इमानि 

भुतानि जायन्ते । येन जातानि जोवन्ति । यत 

अ्रयन्त्यभि संविशन्ति । ता्विजिज्ञासस्व । तद्‌ 


ब्रह्म " (ते ० उ० २१ ) इति श्रृपते । तत्र 


( २७) 

संशयः- किमस्माद्‌ वाक्यात. ब्रह्म लक्षणतः प्रतिपत्त, 
शक्यते, न वा? इति कि प्राप्तम्‌? नशक्यमिति । न 
तावज्जन्मादयो विशेषरात्वेन ब्रह्म लक्षयन्ति, श्रतेक 
विशेषणव्यावत्तत्वेन ब्रह्म णोष्नेकत्व प्रसक्तेः । विशे- 
षणत्वं हि व्यावतंकत्वम्‌ । ननु 'देवदत्तः श्यामो युवा 
लोहिताक्ष: समपरिन!शः' इत्यत्र विशेषण बहुत्वेऽप्येक 
एव देवदत्तः प्रतीयते, एबमत्राप्येकमेद ब्रह्म भवति । 
नेवम_, तत्र प्रमाणाम्तरेणेवय प्रतीतेरेकस्मिष्नेव 
विशेषणानामुपसंहारः, अग्यथा तत्रापि ब्यावतंकत्वेना 
नेकत्बमपरिहार्यंस_ । तत्र त्वनेनेब विशेषणेन लिलक्ष- 
यिषितत्वात्‌ ब्रह्मणः प्रमाणान्तरेरक्य मनवगतसिति 
य्यावतंकमेदेन ब्रह्मबहुत्वसवर्जनीयर्‌ । ब्रह्मशर््देक्या-. 
दत्राप्येवयं प्रतीयत इति चेत्‌; न श्रज्ञातगोव्यक्तः 
जिज्ञासोः पुरुषस्य खण्डो, मुण्डो पुरंश्ग्द्धो गो: 
उत्युक्त गोपदंक्येऽपि खण्डत्वादि व्याचतंकभेदेनगो- 
व्यक्तिघहुत्व प्रतीतेः ब्रह्मव्यक्तथोऽपि बह्वयः स्युः । 
प्रतएव लिलक्षथिषिते चस्तुन्येषां विशेषणानां सम्भूय 
रू क्षणात्वमप्यनुपपन्तम . । 


( ९८ ) 


नाप्युपलक्षणत्वेन लक्षयन्ति ` ्राकारान्तराप्रतिपत्तेः । 
उपलक्षणानामेकेनाका रेण प्रतिपन्नस्य केनचिदाकारा- 
न्तरेण प्रतिपत्तिहेतुत्वं हि दृष्टम्‌ £ यत्रायं सारसः 

स देवदरा केदारः, इत्यादिषु । 
ननु च “सत्य ज्ञानमनंतं ब्रह्म’ इति प्रतिपन्ताका- 
रस्य जगज्जन्पादोन्युपलक्षणानि भवन्ति । न, 
इतरेतर प्रतिपःनाकारापेक्षत्वेनो भयो लंक्षात्बेनोभयो- 
लंक्षण वाक्यया रन्योन्याअयणात्‌, ग्रतोन लक्षणतो 

ब्रह्म प्रतिपत्तु शक्यत इति । 
अनुवाद तें त्तिरीयोपनिपद्‌ की भ्रगुवल्ली के प्रथम अनुवाक 
में-वरूण ऋषि के पुत्र भृगु निश्चय ही अपने पिता वरुण के 
` सन्निकट में । छात्रत्बोपयोगी उपद्दारपाणि होकर ) गये 
आर साष्टाङ्ग प्रणिपात पूर्वक निवेदन किये) भगवन्‌, ! मुझे 
जहा को बतलायें । यहाँ से लेकर जिससे ये सारे. भूत उत्पन्न 
होते हें, उत्पन्न होकर जिसके द्वारा पालित द्ोकर जीते हैं, 
पुनः जिसमें लोन दोकर मोक्ष ग्राप्त कर लेते हैं, वही ब्रह्म दे, 

इसे ही जानने की कोशिश करो? यहद सुना जाता है । 

यहीं पर रांका होती दे कि क्या इस वाक्य के द्वारा जहा 
का लक्षण जाना जा सकता दै १ अथवा नहीं । क्या माना 
नाय १ तो इसका उत्तर देते हुए पूर्व पक्षी का कहना दै कि 


( ६६ ) 

इस वाक्य द्वारा ब्रह्म का ज्ञान होना सम्भव नहीं है । इसलिए 
कि जन्मारि ब्रह्म का विशेषण षनकर उसको नहीं लक्षित कर 
सकते क्‍योंकि अनेक विशेषणों से विभक्त दोकर 'प्रह्म अनेक 
हो जायेंगे। क्‍योंकि व्यावतंक / विभाजक ) को दी विशेषण 
कहते हैं 

अब यह प्रश्‍न यह उठता दै कि देवदत्त साँधला, युवक 
लाल-लाल आँखो बाला तथा सुगठित शरीर बाला है, इस 
वाक्य मै देवदत्त के अनेक विशेषण आये हुए हैं, किन्तु 
एक ही देवदत्त प्रतीत होता है । इसोतरह यहाँ भो एक ही ब्रह्म 
प्रतीत होगा । तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है । क्योंकि दूसरे 
'प्रत्यक्षादि प्रमोणों से देवदत्त की एकता का ज्ञान होने से एक 
ही देवदत्त में सभी विशेषणों का उपसंहार होता है, प्रन्यथा 
यहाँ भो भेदकों की अनेकता के द्वारा देवदन की भ्रनेकता 
प्रपरिहाय है । 

यहाँ तो इन जन्म ग्रादि विशेषणों मात्र से ही ब्रह्म को लक्षित 

किया जा रहा है, दूसरे प्रमाणों के द्वारा उसकी एकता तो 
ज्ञात है नही, अतएव व्यावतेकों के भेद के कारण ब्रह्म का 
बहुत्व अवर्जनीय है। 

यदि कोई यह कहे कि चूकि ब्रह्मा शब्दे का प्रयोग एक 
वचनान्त है अतएव यहाँ भी उसकी एकतां प्रतीत होती है तो 
यह भो नहीं कहा जा सकता है क्योंकि जो गोव्यक्ति को महां 
जानता उसे यदि कहाजाय कि 'खण्ड' मुण्ड ्रोर पूरणंधूद्ध गौ है 


०७० 
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इस वाक्य में यद्यपि गौ पद एक वचनान्त है, फिर भी जिसतरह 
खण्डत्व भ्रादि व्यवतंको के भेद के कारण गोव्यक्ति को ग्रनेकता 
प्रतीत होती है, उसीतरह विशेषण भेद के कारण इह भी 
अनेक हो जायेंगे । 

इसलिए लिलक्षयिषित वस्तु ब्रह्म के विषय में ये सभी विशेषण 
एक साथ मिलकर भी उसका लक्षण नहीं हो सकते हैं । 

ये सभी विशेषण ब्रह्म के उपलक्षण भी वनकर उसको 
नहीं लक्षित कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म का पहले से कोई दूसरा 
झाकार ज्ञात नहीं है । ओर देखा जाता है कि किसो एकरूप 
से ज्ञात वस्तु का किसी दुसरे प्रकार से ज्ञात कराने का काम 
उपलक्षण किया करते हैं । जैसे जहाँ पर यह सारस पक्षी है दही 


देवदत्त का खेत है । 

यदि कहा जाय कि सत्यं ज्ञान मनन्तं ब्रह्म इस श्रृति के 
द्वारा ज्ञात ब्रह्म का जगत्‌ जन्मादि उपलक्षण है । तो यह भी 
कहना उचित न होगा । क्योंकि परस्पर ज्ञात आकार की अपेक्षा 
होने के कारण दोनों लक्षण वाक्यों में अन्योन्याश्रय दोष होगा 
अतएव ब्रह्म का लक्षणतः ज्ञान होना .सम्भव नहीं है । 
टिप्पणी-उपलक्षणानामेकेनाकारेण प्रतिपन्नस्य इत्यादि वाक्य 
का आशय है कि उपलक्षणों में तीन वात का होना ग्रनिवार्य 
है १-उपलक्षण २-उपलक्ष्य ग्रोर ३-उपलक्ष्य का पूवज्ञात ग्राकार । 
जैसे-जहापर सारस पक्षो है वही देवदत्त का क्षेत्र दै । यहाँ पर 
उपलक्षण सारस का संवन्ध, उपलक्ष्य देवदत्त का स्वामित्व श्रौर 
पुवज्चात ग्राकार क्षेत्रत्व है । 


x 
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इतरेतर प्रतिपन्नाकार-इत्यादि वाक्य का अभिप्राय है कि सत्यं 
ज्ञानम्‌ रादि वाक्योदित सत्यत्र आदि ब्रह्म का विशेपण वनकर 
ब्रह्म को लक्षित करते हैं ग्रथवा उपल्क्ष ण वनकर । विशेषण 
वनकर कहें तो उनमें भी ब्रह्म क्री अनेकता का प्रसद्ध होगा । 
यदि उपलक्षण वनकर करते हैं तो फिर उनके भी उपलक्षण 
बनने के लिए ब्रह्म के अकारान्तर को पूर्वेज्ञात होना चाहिये । 
वह किसतरह से हुआ । यदि इन दोनों वाश्रयों से भिन्न क्रिसी 
दूसरे वाकय से वतलायें तो फिर वहाँ ग्राक्ा रान्तरञज्ञापक चाक्तान्तर 
की जिज्ञासा होगी । इसतरह ग्रनन्तापेक्षकत्व रूप अनवस्था दोष 
होगा। यदि उसी वाकय से कहें तो ग्रात्माथय दोप होगा । यदि 
'यतोवा इमानि' आदि वाबय से कहें तो फिर श्रन्योन्याश्रयदोष 
होगा । क्यों क जवतक यतोवा इत्यादि वाक्य ब्रह्म से ग्राकारान्तर 
का ज्ञान नहीं होगा तव तक जगज्जन्मादि उपलक्षण नहीं वन 
सकते और तव तक 'यतोवा' इत्यादि वाक्य से ब्रह्म के ग्राकारान्तर 
का ज्ञान नहीं होगा , तव तक जगज्जन्मादि ब्रह्म के उपलक्षण 
नहीं होंगे 
सिद्धान्त-जञगञ्जन्मादिका ब्रह्मोपलच्तणस्र ॥ 
सु०-एवं प्राप्तेऽभिधीयते जगत, सृष्टि स्थिति प्रलये 
रुपलक्षणा भुतं ब्र ह्य प्रतिपत्तं, शक्यते । न चोपलक्षणो 
पलक्ष्याकारव्यतिरिक्ताकारान्तराप्रतिपरो ब्र््याध्रति- 


. पत्तिः । उपलक्ष्य ह्यनवधिकातिशयबुहत.। बं,हणाञ्च 
बृहतर्घातो स्तदर्थत्वात_। तदुपलक्ष भूताश्च जगजज- 
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न्मस्थितिलयाः । यतो, येन, यदिति प्रसिद्धदनिदे शेन 
यथा प्रसिद्धि जन्मादिकारणमनुद्यते । प्रसिद्धिश्च 
“'तदेवसोन्येदमग्रासीदेक सेवाहितोयम्‌” 'तदेक्षतव हुस्यां 
प्रजायेयेति’ 'ततेजोऽसृञत' इत्येकस्येन सच्छब्दवाच्यस्य 
निमित्तोपादान रूपकारणत्वेन तदपि 'सदेवेदमग्न एक 
सेवा सोदित्युगादानतां प्रतिपाद्य 'अहितीय' सित्यधि- 
ष्ठानस्तरं प्रतिषिञ्य 'तदंक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति 
तसोजोऽसृजत' इत्येकस्येव प्रतिपादनात्‌. । तस्मात, 
सन्सुला जगज्जन्मस्थितिलयाः तद्बह्मोति । जन्म 
स्थितिलयाः स्वनिमित्तोपादानभुतः वस्तु ब्रह्मेति 
लक्षयन्ति । जगन्निमित्तोपादानताकिप्त सर्वज्ञत्वं सत्य 
संझल्यत्य --विचित्रशक्तित्वाचाकारबृहुस्वेन प्रतिपन्नं 
ब्रह्मेति च जन्मादीनां तथा प्रतिपन्नस्य लक्षणत्वेन 
नाकारान्तराङ तिपत्तिरूपानुपपत्तिः । 
अनुवाद-उपयु कठ पू पक्ष स्थित होने पर. सिद्धान्ती कहते 
- हैं कि - जगत, को सृष्टि, स्थिति एवं प्रलय रूपी 
उपलक्षगों के द्वारा ब्रह्म का जान कराया जा सकता है । 
यह नहीं कहा जा सकता है कि चूकि ब्रह्म का इन उपलणों 
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के द्वारा उपलक्षित होने वाले ग्राकार के अतिरिक्त आकार 
का पूर्व जात नहों होने के कारण इनके द्वारा ब्रह्म का ज्ञान 
नहीं हो सक्ता है । क्योंकि व्रक्न के भी तीन ग्राकार हैं । जगज्जन्मादि 
के उपलक्ष्य भूत ब्रह्म श्रूतियां एवं स्मृतियों में सामातीत बृहत. 
रूप से प्रसिद्ध है ( प्रत प्रश्‍न यह उठता है कि ब्रह्म शब्द 
द्वारा उसके बृहत्व एव वृहगत्त्व का ज्ञान कैसे होता है ? 
तो इसक्रा उत्तर देते हुए श्री भाष्यकार कहते हैं 
कि चूके ब्रह्म का वृहत्तर स्वरूपतः एवं गुणतः दोनों 

प्रकार से विवक्षित है । ग्रत एव वृ'हणत्व रूप वृहत्व 
भौं वृहू घातु के भ्रन्तगत ही है । उस ब्रह्म के उपलक्षण - 
जगत्‌ की सृष्टि, स्थित एवं लय हैं । ( अत्र रही “तृतीय 
आकार को वात तो उसका उत्तर है कि - ) इस वाक्य में 
यतः , येन ग्रौर यत. इन तीनों पदों के द्वारा ब्रह्म का प्रसिद्ध 
के समान निर्देश करके प्रसिद्धि के अनुसार ही उसके जगत्‌ 
जन्मादि कारणत्व का यह श्रुति अनुवाद करती है। अव 
प्रश्न यह उठता है कि ब्रह्मा की प्रसिद्धि कसे ज्ञात होती है ? 
तो इसका उत्तर है कि - छान्दोग्योपनिषत्‌ के छे अध्याय को 
निम्न श्र तियाँ सत, शब्द वाच्य एक ही प्ररंत्रह्म को जगत्‌ का 
उपादान कारण और निमित्त कारण बतलाती हूँ । 
चे हैं " सदेव सोम्यदेमग्रासीदेकमेवाद्वितीयम्‌ ' अर्थात हे सोध 
रस पनाइ सच्छिष्य शवेतत्रेतो ! सृष्टि मे पूवं यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
सते, शब्द वाच्य परंब्रह्म परमात्मा ही था; वह ग्रकेला एवं 
परद्वतोय था । ' तदेक्षत वहुस्याँ प्रजायेयेति ? अर्थात्‌ उस सत्‌ 
शब्द वच्य परं ब्रह्म ने सत्य संकल्प रूप ईक्षण किया कि मैं 
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एक ह अनेक हो जाऊे । ( ग्रर्थात, में समष्टि सृष्टि से ब्याऽटि 
सृष्ट में गराउँ । ( अतएव उसने सर्व प्रथम तेज की सृष्टि की 
(तत्तेजोऽसृजत ) उसी ब्रह्म को सदेव इत्यादि श्रूतियों में 
सृष्टि से पूवे जगत. को सत्र प वतलाकर इस जगत. की सृष्टि 
का उपादान कारण वतलाया गया है। गौर अद्वितोयम्‌ पद के 
द्वारा उससे भिन्न की ध्रष्धिष्ठानता का निषेध करके तदेक्षत 
इत्यादि भूति केवल ब्रह्म फो ही जगत का अभिन्न 
निमित्तोपदान कारण वतलाती है, श्रत एव उपयुक्त सूत्र का 
अर्थ है कि जगत्‌ सृष्टि स्थिति एवं लय का जो मूल है बही 
ब्रह्म है । इस तरह श्र त्युक्त जगत. के जन्म, स्थिति एवं लय 
अपने उपादान एवे निमित्त वस्तु ब्रह्म को लक्षित करते हैं । 
जगत. के निमित्त एवं उपादान कारणता से ग्राक्षिप्त होने वाले 
ब्रह्म के सवज्ञत्व, सत्यसंक्ल्पत्व , विचित्र शक्तित्व, प्रादि ग्राकार 
के वृहत्त्व के द्वारा ब्रह्म ज्ञात है, प्रत एव इस तरह से ज्ञात 
ब्रह्म के जन्मादि उपलक्षण हैं । फलतः यहाँ पर उनके 


उपलक्षण होने में ब्रह्म के प्राकारान्तर की ज्ञातता रूप 
अनुपपत्ति नहीं दै । भ्रतएव जगज्यन्मादि को ब्रह्म का उपलक्षण 


माना जा सकता है । 

॥ जगत. जन्मादि का ब्रह्म का विशेषणत्व समथ न॥ 
जगज्जन्मादीनां विशेषणतया लक्षणात्वेऽपि 
न कश्चिद_ दोषः । लक्षण भूतां्याप विशेषणानि 
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स्वविरोधिव्यावृत्तं वस्तु लक्षयन्ति । अन्नात स्वरूपे 
चस्तुन्येकस्मिंल्लिलक्षयिवितेऽपि परस्पराविरोध्यनेक 
विशेषण लक्षणत्वं न भेदमापादयन्ति, विशेषणाना- 
सेकाश्रयत्या प्रतीतेरेकस्मिन्नेवोपसंहारात्‌ । खण्डत्वा- 
दयस्तु विरोधादेव गोव्यक्तिभेदमापादर्यान्त, श्रत्र तु 
कालभेदेन जन्सदीनाँ न विरोधः । “यती बा इसानि 
भुतानि जायन्ते' इत्यादि कारणाचावयेन प्रतिपन्‍नस्य 
जगज्जन्सादिकारणस्य ब्रह्मणः सकलेतरव्यावृत्त 
` स्वरूपमभिधीयते, 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मा इति । 
तत्र सत्यपदं निरुपाधिक सत्तायोगि ब्रह्माह, तेन 
बिकारास्पदमचेतनं तत्संसृष्टश्चेतनो व्यावृत्तः, नामः 
न्तर भजनाहँवस्थान्तरमोगेन तयोचिउपाधिक सत्तायो- 
गरहितत्वात्‌ । ज्ञानपदं नित्यासंकुचितज्ञानेकाकारमाहः; 
तेन कदाचित्‌ संकुचितज्ञानत्वेन मुक्ता व्यावृत्ताः । 
अनंतपद॑ देशकालवस्तुपरिश्डेद रहितं स्वरूपमाह । 
सगुरात्वात. स्वरूपस्य स्वरूपेण गुणेश्चानंत्यम्‌ । तेन 
पुवं पदद्वयव्याव ता कोटिद्वयविनिमु क्त विलक्षणाः 
सातिशयस्वरुपस्वगुणाः नित्याः व्याव,त्ताः, विशे- 


Soa SNPs dy 
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पणानां व्याव्र्तसस्वात, | ततः सत्यं ज्ञातमनंतं बरह्म 
तकरेतर बस्तु दिसजातीयम्‌ इति लफ्ष्यत इति 
नाम्योन्या्यणम.। अतः सकलगज्जन्मादि कारणं 
निरवद्यं सर्शज्ञ सत्यसंकल्पं सर्वश्ञक्ति ब्रह्म 

लक्षणतः प्रतिपत्तु शब्यत इति सिद्धस, । 
झनु०-यदि जगत्‌ के जन्मादि को ब्रह्म का विशेषणरूप से भी 
लक्षण माना जय तो भी कोई दोष नहीं होगा । क्योंकि लक्षण 
स्वरूप भी विशेयश निया भिन्न आश्रय और विशेषणाश्रय से 
अलग वस्तु को लक्षित करते हँ। यदि लक्ष्य भूत वस्तु का स्वरूप 
अज्ञात है, तो भी एक हो वस्तु को लक्षित करना अभिप्रेत, होने 
पर भे; परस्पर किरोध रहित विशेपणों की श्रनेकता रूप लक्षण 
वस्तु में भेद का ग्रापादन नहीं करता है, क्योंकि उन सभी विशेषणों 
का आशय एक ही प्रतीत होता है । श्रतएव उन सभी विशेषणों 

1 उपसंहार एक ही श्राश्रय में होता है 

(यदि कहें कि तो खण्ड मुण्ड आदि विशेपणों के द्वारा व्यक्ति 
का भेद क्यों प्रतीत होता है ? तो इसका उत्तर है कि) खण्डत्व 
आदि विशेपण तो परस्पर में विरोधी होने के कारण ही व्यक्ति 
के भेद को ग्रापादित करते हैं । यदि कहें कि यहाँ भी जन्म 
आदि का परस्पर में विरोध है तो यह नहीं कहा जा सकता है 
क्योंकि काल के भेद के कारण जगज्जन्मादि में कोई विरोध नहीं 
है । (पर्दात्‌ भिन्न, भिन्न काल में ब्रह्म जगज्जन्म रादि का 


( १०७ ) १ 


कारणा वनता है समकाल में नहीं 'यतो वा इमानि' इत्यादि 

रण वाक्य के द्वारा ज्ञात जगत्‌ के जन्म ग्रादि के कारणाभूत 

ब्रह्म के स्वरूप का ग्रभिधान 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यह श्रति 
' स्वेतर समस्त वस्तुप्रो से भित्नंरूप से करती है 


इस श्रूति का सत्ययद उपाधि रहित सत्ता सम्पन्न ब्रह्म 


का वतलावा हूँ। उसके द्वारा सदा विकृत होने वाली जड़ प्रकृति 
संसूप्ट चेतन को ब्रह्म से अलग किया गया है। क्योंकि अचेतन 


प्रकृत्त तथा प्रकृति संसृष्ट चेत्तन दोनों की ग्रवस्थाग्नो के बदलते 
रहने के कारण उनके नाम भीं वदलते रहते हैं, अतएव उनकी 
सता निख्पाधिक न होकर सापाधिक है । 


जान पद नित्य एवं ग्रसंकुछित ज्ञानस्वरूप ब्रह्म को वतलाता 
है । इसके द्वारा मुक्तहोने से पूर्व समुचित ज्ञानदाले होने के 
कारण मुक्तों को व्यावृत्ति हों गयी । अनन्त पंद देश परिच्छेद 
काल परिच्छेद एवं वस्तु परिच्छेद से रहित रह्म. के स्वरूप को 
वतलाता है । ब्रह्म के स्वरू्ध के सगुण होने के कारण अनन्त 
पद के द्वारा उसको स्वरूपत: एवं गुणतः भ्रनंतता वतलायी गयी 
है । अउएव उस ग्रनन्त पद के द्वारा पहले के सत्य एवं ज्ञान 
पद से व्यावृत्त दोनों कोटियो से भिन्न अतिशय युक्त स्वरूप एवं 
गुण सम्पन्न नित्य. जीवों की व्यवृत्ति हो गयी । ( नित्य जीवों 
कै स्वरूप एवं गुण को यहाँ सातिशय इसलिए वत्रलाया-गया है 
कि वे अणुस्वृरूप हैं, ज्ञान को छोड़कर . ऐश्वर्य भ्रादि गुण भी 
. जगइव्यापारानह होने के कारण सतिशय हैं, उनके ज्ञान भी 
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परमात्मा की इच्छा के ग्रधीन होने के कारण सतिशय है । ) 
इन सत्रों की व्यावृत्ति इनतीनों पदों से इसलिए हो गयी कि 
विशेषण व्यावतंक होते हैं । इसतरह ' सत्यं ज्ञनमनन्तं ब्रह्म इस 
वाक्य के द्वारा जगत्‌. के जन्म आदि के द्वारा जात स्वरूप वाला 
ब्रह्म स्वेतरसमस्त वस्तु बिलक्षणरूप से लक्षित होता है, अतएव 
पूर्वोक्त अन्योन्याश्रय दोप की भी संभावना नहीं को जा सकती .. 
है । इसतरह सम्पूर्ण जगत्‌ के जन्म ग्रॉदि का कारण भूत दोषरहित 
सर्वज्ञ सत्यसंकल्प, सवंशक्ति सम्पन्न ब्रह्म लक्षण के द्वारा जाना 
जा सकता है यह सिद्ध हुथा । 
॥ इस सूत्र की निर्विशेष वादी के मत में असङ्गति।। 
सु०-ये तु निविशेषवस्तु जिज्ञास्यमिति वदन्ति तन्मते “ब्रह्म 
जिज्ञासा! जन्माद्यस्य यतः इत्यसंगतं स्यात्‌, निरतिशय 
बृहत, ब्रुहणं च ब्रह्मेति निर्गचनात_ । तच्च ब्रह्म 
जगज्जन्मादिकारणमिति वचनाच्च । एवमुत्तरेष्वपि 
सुत्रगणेषु सुत्रोदाहृतश्षुतिगणेषु च ईक्षणाद्यन्वयदर्शंनात्‌ 
सुत्रारि सुत्रोदाहृतश्चुतयश्च न तत्र प्रमाणम, जाज्ज- 
न्मादि भ्रमो यतः तद्‌. ब्रह्मेति स्वोस्प्रेक्षापक्षेषपि न 
निर्विशेषवस्तुसिद्धि; भ्रम मूलमज्ञानम्‌ अज्ञानसाक्षि 
ब्रह्म त्यभ्युपगमात,, साक्षित्गं हि प्रकाशेकरसतयैवो- 
च्यते । प्रकाशत्गं तु जडाद्व्यावत्तकं स्वस्य च 
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परस्य व्यवहारयोग्यतापादन स्वभादेन भयात, तथा 


सति सबिशेषर्वम्‌ तदभावे प्रकाशतेव न स्यात 


'तुच्छतेव स्यात्‌ । 
॥ इति जन्मायधिकरणम्‌ || 

अनु०-जो अद्वेती विद्वाच,निमिरोप वस्तु ( कथ ) को 
जिज्ञासा का विषय मानते हैं उनके मत में प्र जिज्ञासा ओर 
जन्माद्यस्य यतः' ये दोनों सूत्र असङ्गत दो जायेंगे, क्योंकि 
( अथवशिरः एवं श्री विष्णु पुराण में ) ब्रह्म का निवंचन 
सीमातीत वृद्दत्‌ एवं वृहणत्वगुण सम्पन्न वतलाया गया दै । 
ओर वही ब्रह्म जसत्‌ के जन्म आदि का कारण है । यह श्र्‌ ति 
कहती है । इसी तरह आगे आने वाले सूत्र समुदाय एवं 
सूत्रों में उदाहत श्र ति समुदायों में भी ईक्षण आदि का संव- 
न्थ होने के कारण सूत्र और सूत्रों में उदाह्नत श्र तियाँ निविशेष 
बहा में प्रमाण नहीं चन सकती हैं। तक (अनुमान )भो निबि- 
शेप वस्तु में प्रमाण इसलिए नहीं चन सकता है कि वह भी 
साध्य धम में नियमतः पाये जाने वाले साधन धर्म से सम्बद्ध 
वस्तु को ही अपना विपय चनाता है । यदि व्रेआप्नी कल्पना से 
इस सूत्र का इथ करे' कि जगे के जन्म आदि का भ्रम जिसके 
कारण होता है पही ब्रह्म है । तो:ऐसा मानने पर भी नियिशेष 
बस्तु'की सिद्धि,नहीं हो सकती दै. क्योंकि भ्रम , का कारण 
अज्ञान है और ब्रह्म उस अज्ञान का साक्षी ( उनके मत में 


i ite RTRs, ता कु ली 
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माना जाता ) ६ । त्र को घे साडी इसजिए मानते हैं कि 
ज्ञानमात्र सार  । जड वस्तु से भेदक तथा स एवं परके 
च्यवहार को चोग्यवा के. आपादक स्थभाव को दी प्रकाशल 
कहते हें । ओर ऐसा दोने पर ब्रह्म सविरोप ही हो . जायेगा । 
यदि वहू स्रभाव न माना जाय तो फिर उसमें प्रकाशत्व रा 
ही नहीं सकता, बल्कि वह तुच्छ ही हो जायेगा । 
अथ शास्त्रयोनित्वा धिकरण 
दिक्ारणं. प्ह्म.. पेदास्तत्र बमिस्युक्तम 
तदयुक्तम_ , तद्धि न वाक्यप्रतिपाद्यस_, शनुसानेन 


॥ शास्च्रयोनित्वात_ ॥ १। १1 ३॥ 
शास्त्रा यस्य योलिः = कारणम_ प्रभाणम_ तच्छा 
स्त्रयोनि, तस्य भावः शास्त्रयोमित्वम्‌ तस्मात 
ब्रह्मद्चानकारणत्वाल_ शस्त्रस्य, तद योनित्व ब्रह्मणः । 
घत्यन्तातोन्प्रियत्वे न प्रत्यक्षादिप्रमागविषयतया ब्रह्मणः 
शाक प्रमाराकत्वाब_ . उक्तस्वद्य क यतो बा 
इमानि भूतानि जायन्ते ' इत्यादि : वाद्य 
बोत्रयन्येच त्यर्थः ॥ 

झनुवःद - द्वितीय सूत्र में यह जो वतलाया गया है कि जगत. 
के जन्म आदि का कारेण भूत ब्रह्म हो वेदान्त वाक्यों द्वारा 
जानने योग्य है, किन्तु यह कहना उचित :नहीं है-। वेदान्त 


a 
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{ses 


चावयों के द्वारा ब्रह्म का प्रतिपादन नहों किया जाता है 
क्यो ब्रह्म की सिद्धि तो अनुमान के द्वारा ही हो जातीं है ए 
(रीर शास्त्र सिसी ग्रज्ञात अर्थे का ही प्रतिपादन करके सफल 


गन टे साधकान्तर' सिद्ध और वाधकान्तर वाधित वस्तु 
का प्रतिपेःदन नही. करता है ) इसी शंका का समाधान करते 
हुए सूधकार कहते [4 
i 


शास्त्र यो नित्वात 
: श्रर्थात जूकि शास्त्र हो ब्रह्म में प्रमाण दै; . ग्रतएव 


कद चंदान्त वद्य हूँ । « 


सूत्र को व्युसत्ति इस प्रकार समझना चाहिए ॥: शास्त्र 

हो जिसका योनि यानी करण प्रर्थात प्रमाण है , उसे शास्त्र 
योनि कहते हैं , उसके भाव को शास्त्र योनित्व कहते हैं 

स्त्रियोनि शब्द से हेतु के ग्रथ में पच्चमी विभक्ति „ होक़र 

शस्त्रप्रेनित्व:त्‌ वना है। इस तरह शास्त्र के ब्रह्म हान का कारण 

होने से ब्रह्मा का शास्त्र में योनित्व है. ब्रह्म के त्यन्त ग्रतीन्द्रिय 

होने के: कारण बह प्रत्युक्ष आदि प्रमाणों का. विषय नहीं;वनता 


है चूकि.ब्रहा में केवल शास्त्र ही... प्रमाण, है इसलिए 


उपयु क्त स्त्ररूप वाले ब्रह्म को .. 'निप्रचय ही, जिससे ये 
सभी भूत, उत्पन्न होते हैं ” इत्यादि वाक्य प्रतिपादित 
करते ही हैं । 3 > 

टिणणी- पअत्यान्तातोन्द्रियलेन- इत्यादि वाक्य का झमि- 


गै न्य ना हा 
तिस्ता 16 Pfr मर 


= 
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प्राय है कि सक्षात. ब्रह्म का न तो इन्द्रियों से सम्बन्ध होता 
है, न तो उसके किसी चिल्ल का ही इन्द्रियों से सम्वन्ध होता 
है प्रौर न तो इसके किसी लिङ्ग का इन्द्रियों से सम्वन्ध होता 
है । अतएव वह अत्यन्त झतीन्द्रिय है । स्वयं इन्द्रियों का 
अविषय होने के कारण ब्रह्म प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं 
होता है । उसके लिङ्ग भ्रथवा उसके लिङ्ग के लिङ्गको भी 


क्र 


इन्द्रियों का अविषय होने के कारण उस ब्रह्म की ग्रनुमान के 
द्वारा भी सिद्धि नहीं सकती है। इस तरह प्रमाणान्तर से 


सिद्ध नहीं होने के कारण ब्रह्म शास्त्रक प्रतिपाद्य रूप से 
सिद्ध होता है । 


पूर्व पदा 
मूल ० ननु शास्त्रयोनित्व ब्रह्मणो न सम्भवति, 
प्रमाणान्तरवेदयत्वाद _ ब्रह्म रा: । आप्राप्ते तु 
शास्त्रमथचत, । कि तहि तत्र प्रमाणम, ? 
न तावल प्रत्यक्षम_। तद्धि दिविधस, इन्द्रिय 
सम्भव योगसम्भव! वेति । इन्द्रियसम्भवञ्च 
बाह्य सम्भ वमान्तरसम्भवञ्चेति | डिविधम, । 
ब ह्य न्ट्रियाशि विद्यमानसम्निकषयोग्यस्वविषय 
ब्रोधज़ननानीति न सर्वार्थ सक्षात्कारलन्निर्माण 


(११३) 
समर्थ पुरुष विशेष विषयबोधजनानि । नाप्यास्तरम.. 
- झान्तर सुख डुःखाद्रिन्यतिरिक्त बहिदिषयेषु तस्य 
बाह्य र्द्रियानपेक्षप्रवुत्यनुपप्ते: । . तापि योगजन्यरा 
भागिनांप्रक्ं ` पर्य स्त जन्मनस्तस्य विशद्वावभासत्वे - 
ऽपि पुर्वानुभुतविषय स्मृतिमात्रत्वात, न प्रामाण्यमि 
ति कुतः प्रत्यक्षता ? तदतिरिक्तविषयत्व वरण 
भावात_ । तथा सति तस्य स्न मरूपता । चाप्यनु - 
मान्त ब्रिशेषतोदुष्टं सामान्यतोदृष्टं चा ; श्रती - 
(नखरे वस्तुनि -सम्बन्धाब्रघारण . विरहान्न जिशेषतो 
दुष्टस :।:समस्तगस्तुसाक्षाटकारतन्निसएसमथ पुरु ~ 
ब विशेषनियत' सामान्यतो दृष्टमपिन लिङ्ग 
' मुपलस्यते'। ननु'च जगतः काय त्व तढुपादानोपकर - 
सम्प्रतत प्रयोत्ताभिज्ञकतृ कत्वव्यापतम_। अचेतना - ` 
„ शब्षत्व जगतश्चेक ` चेतनाघीनत्व न व्याप्तम्‌, । स 
हह 'घटादि काश तदुपादानोपक़ररंग सम्प्रदान प्रयोजन- 
भिज्ञ कतृकर दृष्टम । झचेतनारब्धमरोग' स्वशरीर - 
मेक .. चेतनाधोनळ्च । न. च साषयत्रत्वे जगतः 
क्रायःत्वस 
अनु ० = ( उपयुक्त सूत्राथं को योजना न, सहने के कारण 
पूर्वेपक्षी छा कहना है कि ) ब्रह्म में शास्त्र हो प्रमाण नहीं वत 


(११४० 


सकता. है बयोंकि ब्रह्म का ज्ञान दूसरे प्रमाणो. से भी हो जाता 
४ ३, और शास्त्र प्रमाणान्तर से अज्ञात अर्थ का हो वोध करा - 
कर सफल होता है ! | इस पर सिद्धान्त्येकदेशो”' मीमांसक 
पूछता है कि ब्रह्म में 'कोर प्रमाण ? प्रत्यक्ष प्रमाण तो हो 
नहीं सकता है, क्योंकि वह दो प्रकार का होता है - इन्द्रियजन्य और 
योगञन्य इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष भी दो प्रकार का होता दै-१ आम्यन्तरे 
न्द्िय अन्य और: ब्राह्योन्द्रिय जन्य । दाह्य इन्द्रियाँ- तो वत मान 
और सन्निक्रप के-योग्य ही अपने विषयों का ज्ञान. उत्पन्न 
करती हैं , अत एव वे सभी विषयों का साक्षात्कार और उनका 


निर्माण करते में समर्थ पुरुष विशेष । ब्रह्म ) संम्बन्त्री ज्ञान 
के जनक नहीं हो सकती हैं ।' ग्राम्यन्तरेनद्रय'( मन) के 


द्वारा भो ब्रह्म का ज्ञान नहीं हों सकता है क्योंकि बाह्य इन्द्रियों 

` की सहायता के विना ग्रॉन्तरिक सुख दुख झादि विषयों को 
छोडंकर बाह्य विषयों में उसकोः(. मनको ;) प्रवृत्ति,ही नहीं 

, हो. सकती है । योगज. प्रत्यक्ष के द्वारा भी ब्रह्म का साक्ष त्कार 
नहीं हो सकता है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति तो भांदना 'के उत्कर्ष की 
` को अन्तिम कोटि में, होती है. ग्रत एव उसके स्पष्ट, प्रतीति 
होने पर भी पूर्वानुभूत विषय: की, स्मृति मात्र, होते के कारण: 
उसनी प्रामाणिकता. ही. नहीं स्वीकार की जा सकती है.। अत 
- अहम का. प्रत्यक्ष कंसे संभव है ? पूर्वानुभूत विषयों को. 
छोड़कर उसके अतिरिक्त योगज प्रत्यक्ष का विषय मानने में 
कई कारण ही नहीं है । यदि मान भी लिया जाय तो वह 

भ्रम हो हो सकता है। र ८ मळ 


(११५) 


ब्रह्म में अनुमान भी प्रमाण नहीं हो सकता है, क्योंकि 
उसके दो भेद होते हैँ- विक्षेषतो दुष्ट तथा सामान्यतो 
, दुट । विशेषतो दुष्ट ग्रनुमान तो इसलिए प्रमाण नहीं, हो 
सकता है कि भ्रतीपंद्रय वस्तु ब्रह्म में सम्बन्ध का निश्‍चय : हो 
नहोंसक्रता है । समी वस्नुपो के साक्षात्कार तया उनके नि - 
माण में समर्थ पुरुष विशेष परमात्मा में नियत कोई सामा - 
न्यतो दृष्ट लिङ्ग भी नहीं उपलब्ध होता है। ` 
. जगि यहां पर कोई यह शंका करे कि जगत, चूंकि कायं 
है प्रत.एव प्रनुमान होता है कि उसका भी-कोई ,ऐसा. कर्त्ता 
भ्रवश्यः मानना होगा जो उसके उपादान कारण, सहकारी कारण 
' सम्प्रदान और प्रयोजन को जानता; हो । जो जगत, का ऐसा 
कर्ता है वही ईश्वर है 1 और' जंगत. चू'किः जड): पदार्यो,. से 
निमित है ग्रत एव वह किसी एक ही चेतन के अधीन होगा 1 
* जो वह नियामक है वही जगत. बत्ता ईश्वर है । लोक में देखा 
भी जाता है.कि जितने घट प्रादि कार्ये हैं, उनका कर्ता उपा: 
, दान कारण ( मिट्टी आदि ) उपकरण ( चक्र चीवर दण्ड प्रादि) 


. प्रयोजन ( उपभोक्ता जल ग्रादि लाने के इच्छुक रादि) ' भ्रोर 
प्रयोजन ( विनियोग ) को जानते हैं । ऐसे 'ही': जड़ पदार्थो से 


` निमित भ्रपना स्वस्थ शरार एक चेतन | ग्रात्मा ] के भ्रघीन 
होता. है । हम जगत. को. कायं सावयद होने के . कारण नहीं 
मानते हैं, अपितु भ्रचेतनराब्ब होने के कारण मानते हँ । 2. 


क 4 
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(टिपणी- नैयामिक .विद्वात ईश्वर की सिद्धि ग्रनुमान के द्वारा 
' मानते हैं । उनका कहना है कि जिस ईश्वर का अनुमान होता 
है वेद उसका अनुवाद करते हैं । मीमांसक आस्तको की पंक्ति 
में आते हैं क्योंकि `वे वेदकी प्रमाणिकता स्वीकार करते हैं किन्तु 
चे ईश्वर की सत्ता-नहीं स्वीकार करते हैं । 
मीमांसक विद्वान, नैयायिको से कहते हैं कि नेयायिक विद्वान 
जिसतरह सर्वज्ञ कतुमकर्त्‌ मन्यथा समर्थ ईश्वर का अनुमान करते 
हैं उसतरह के ईश्वर की सिद्धि हो ही नहीं सकती है । क्योंकि 
इश्वर में -इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष इसलिए प्रमाण नहीं हो सकता है 
कि ईश्वर अतीन्द्रिय है। योगज प्रत्यक्ष का भी वह विषय नहीं 
वने सकता: है; क्योंकि योगज प्रत्यक्ष में भी मन्त्र एवं औषध के 
सेवन से इतना ही होता है:कि योगी की इन्द्रियां सूक्ष्म विप्रकृष्ट 
एवं व्यव॒हित पदार्थो को भी भपना विपय बना लेती हैं किन्तु 
ऐसा :नहीं होता .कि योगी प्रपनी आँख से ही रसास्वांदन भी 
भी करते लगे.।. यदि उसको ऐसी .अनुभूत होती है, तो यही 
समझना चाहिये.कि योगी को वह प्रमा नहीं खम हो रहा है। 
। झष एही अनुमान को चत .तो ,अनुसान में भी व्याप्तिग्रह 
अपेक्षित है । और वह साक्षात्कर के विना नहीं होता हैं । 
न नु च जगतः कार्यत्वम्‌ इत्यादि ग्रन्थ के द्वारा नेयायिक विद्वान 
जगत्‌ को ईश्वरकृत सिद्धकरने के लिए तीन अनुमान करते हैं । 
ये इस प्रकार है- १-जगत्‌ के उपादान, उपकरण, सम्प्रदान, 
प्रयोजन का ज्ञाता कोइ न कोई कर्ता प्रवश्य होगा, वयोकि 


( २११७) 
जगत्‌ कार्य है । जो जो कायं होता है, कोई न कोई उसके 
उपादान आदि का ज्ञाता कर्ता ग्रवश्य होता है, जैसे घट का कर्ता 


कुलाल । जो इस जगत्‌ के उपादानादि. का ज्ञाता कर्ता है वही 

ईश्वर कहलाता है । 

२-जगत्‌ कार्य है । क्योंकि वह जड़ पदार्थों से निमित है, जड़ 
पदार्थों से निमित शरीर के समान । 

३-जगत्‌ किसी एक चेतन के ही श्रवीन रहता है वयोंकि जगत्‌ 
अचेतनारव्ब (जड पदाथ निमित) है । जो जो अ्रचेतनारव्ध 
होता है वह किसो एक ही चेतन के अधीन (नियमित) होता 
है । जैसे जड़पदार्थ निमित प्रपना स्वस्थ शरीर । यह जगत्‌ 
जिसके अघीन है वही ईश्वर है । 


नेयायिकों कें पकचेतनाधीनत्व का खण्डन 
मु०-उच्चते-किमिदसेक चेतनाधीनत्वम्‌ ? न तावत 
तदायत्तोत्पत्ति स्थितित्वम_ दृष्टान्तो हि साध्यविकलः 
स्यात. , नह्यरोगं स्वशरीरमेक चेतनायत्तोत्पत्तिस्थिति, 
तच्छरीरस्य भोक्तृणां भार्यादिसवंचेतनानामदृष्टजन्य- 
त्वात्‌ तदुत्पत्तिस्थित्योः । किञ्च-शरीरावयविनः 
_ स्वावयवसमवेततारूपा स्थितिरवयबसंश्लेष विशेष 
; व्यतिरेके न चेतन मपेक्षते । प्राणनलक्षणातु 
स्थिति: पक्षत्वाभिमते क्षितिजलधिमहीधरादौ न. सम्भ 


( ११८ ) 


चतीति पक्षपरक्षादुगतामेकरूपां स्थिति नोपलभामहे 
पदाऽस पदततित्वं तदघीनत्वमिति चेत, अनेक चेतन 
साध्येयू गुउवररथशिलामहीदहादियु व्यभिचारः 
सेतनमानारीपत्ये समिद्धसाअनत्ता । 
र द्वारा उपर क्त प्रकार का ईश्‍वर सढ यनुळूल अनुमान 
1 झियेजाने पर मोमांसक् विद्वान यह पूछते हैं कि यह 1 
एक चेतनाग्रीनछ का प्रभिप्राय क्या है? यह तो कहा नहीं! जा 
सकता है क्रि उसी चेतत़ के अधीन उसकी उत्पत्ति और स्थिति 
रहती है..। (यानी जव वह चेतन चाहे तो उसकी उत्पत्ति हो 
श्र जितने समय तक चाहे उतने समय तक उसकी स्थिति' बनी 
हे. वर्यों कि यदि ऐसा माना जायगा तो फिर ग्रांपने जौ शरीर 
ते दृष्टान्त रूप से उपस्थित किया है । वह दृष्टान्त ही साध्य 
र हुत हो जायया । वर्योक अपने निरोग शरीर की उत्पत्ति 
एक चेतन के ग्रधोन हो नहीं होती है । श्रपितुं अपने भ्रपने 
(प्रारष्यानुसार) उतत शरीर के" प्रोक्ता स्त्री आदि ( पुत्र, मित्र, 
पिता, माता, शत्रु आदि) जितने: संअन्धी.हैं,उन:सभी जीवों के:झदृष्ट " 
ग्रनुस[र उत्त शरोर को उताति ग्रौर-स्थिति. होती है । 
किञ्च शरीर में रहने वाली आत्मा के -अपने अङ्गो की 
रूमुदायतां रूप जो स्थिति है, वह अंबयबो के संश्लेष विशेष 
भिन्न चेतन की'अपेता नहीं रखंती दै । यदि आप स्थिति 
से र्थे शरीर का पञ्चवृत्तिप्राण सदितेत्व लें तो उत्त अनुमान 
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में पक्ष रा से अभिमत मदी, मदीधर महाणेव आदि में दी 
पे>वन्नतित्राण सद्वितत्व नहीं हे. । अतएंब पक्ष और सपक्ष 
( शरोर ) में समान रूप से रहने वाली कोई स्थिति यहाँ 
उपलव्ध नदीं होती हे । 

यदि कहें कि एक चेतनाधीनत्व का अर्थ एक चेतन के 
अधीन प्रबृत्ति है, तो इसका व्यभिचार अनेक जीवों के द्वारा 
गातिशीज बनाये जाने योग्य अधिक भारी रथ, शिला, ' वृक्ष 
छाडि में देखा जाता दै.। यदि कहें कि एक चेतनाधीनत्व 
न कहकर हम चेतनात्धीनत्य रूपा. प्रवृत्ति, स्थिति, - उत्पत्ति 
आदि मानते हैं, तो फिर सिद्ध साधनता दोप.होगा । ( क्योंकि 


जगन्‌ की उत्पत्ति स्थिति, और प्रबृत्ति तो चेतनों के अधीन 
हम भी मानते हैं 1) 


टिप्पणी-तच्छरीरस्य ओ कुणाम्‌-का अभिप्राय है कि मीमां 
हीं: के मतानुसार हमें जो: शरीर "प्राप्तः होता? दै): उसकी 
पत्ति और स्थिति हमारे जीवन के. अनुकूल ; प्रतिकूलः रूप “से! 
इने बाले जितने संबन्धी हैं उनके अदृष्ट -केः झनुसारं' दी दोतीः 


ड़ 
र 
है 
॥ जीव के जगत कारणत्व का समथन॥ 
सु०-किञच उभयवादि सिद्धानां जीवानामेव . लाघदेन 


त्वास्युपगमो .युक्तः,॥ स चः ज़ीवानामुप्रादानाद्य~ 
'नभिन्नतया कतृ त्वासंभव:, 'सर्गेषामेवः चेतनानां पृ थि- 


(१२०) 


व्याच्च पादान यागाद्युपकरण साक्षात्कार सामर्थ्यत । 
थथेदानों पृथिव्यादयो यागादयश्च प्रत्यक्षमीक्ष्यन्ते । 
उपकरणभ्रुतयागादिशाक्ति रूपापूर्वादिशब्द वाच्या- 
दृष्ट साक्षात्काराभावेऽपि चेतनानां न कतृ त्वानुपपत्तिः, 
तत्साक्षात्कारानपेक्षणात, कार्यारस्भस्य । शक्तिमत्सा- 
क्षात्कार एव हि कार्यारम्भोपयोगी । शक्तेस्तु ज्ञान- 
मात्रमेवोपयुज्यते; न साक्षात्कारः । न हि कुलाला- 
दयः कार्योपकरणभुतदण्डचक्वादिवत्‌ तच्छक्तिमपि 
साक्षात्कृत्य घट मरिएकादि कार्यमारभन्ते । इह तु 
चेतनानामागमावगतयागादि शक्ति ` ` विशेषाणां 
कार्यारम्भो नानुपपन्नः । 
अनु० दूसरी बात यह है कि जिसे हम ( मीमांसक.) 
और आप ( नैयायिक ) दोनो मानते हैं, उन जीवों का ही 
जगत्‌ कत्व स्वीकार करना चाहिये, क्‍योंकि जीबों को जगन्‌ 
का कतां मानने में लाघव है । यदि यह कहा जाय कि चूँकि 
जीव जगत्‌ के उपादान आदि के ज्ञाता नहीं हो सकते हैं अत 


' एव चे जगत्‌ के कर्ता नहों हो सकते हैं | तो यह नहीं कहा 
, जा सकता है, क्योंकि, सभी जीवों भै यह सामर्थ्यं है कि वे 


' पृथिवी आदि उपादान कारण और याग आदि उपकरणों का 
| साक्षात्कार कर सके । जिस तर वर्तमान काल में जीव पृथित्री 


| 
। 
} 


( १२१ ) 


आदि उपादानो तथा यागादि उपकरणों का साच्षात्कर करने हैं 
उसी तरद सृष्टि के आदि में भी । जगत्‌ रुपी कार्य के उप 
करण भूत याग आदि की शक्ति रूप जो अपूर्व आदि शब्दों 
से कहा जाता है उस अदृष्ट का साक्षात्कार नहीं करने पर 
भी जीवों के जगत्‌ का कर्ता होने में कोई आपत्ति नहीं हूँ । 
क्योंकि कार्ये के आरम्भ करने के लिए 'उपऋरणों की शक्ति 
आदि का साक्षात्कार आवश्यक नदी होता दहे । कार्ये के 
प्रारम्भ होने के लिए शक्तिमान्‌ का साक्षात्कार दी उपयोगी है । 
शक्ति का तो ज्ञानमात्र ही अपेक्षित दै, उसका साक्षात्कार नहीं । 
घट आदि के कर्ता जो कुलाल आदि हैं वे घटादि कार्यों के 
उपकरण भूत दण्ड चक्र आदि के समान उनकी शक्ति का 
भी साक्षात्कार करके घट मणिक आदि का निर्माण नहा 
करते हैं | और जीव तो आगम ( शास्त्रों ) के दारा याग 
अदि को शक्ति विशेष को जानते ही है अतएव उनके द्वारा 
जगत्‌ निर्माण रूपी कार्य का आरम्भ माननाअनुचित नहों है । 


जगत्‌ के कार्यत्व हेतु का खण्डन || 
सु०-किञ्च गच्छव्यक्रियं शक्योपादानादि विज्ञानञ्च, तदेव 
तदभिज्ञकतृ क॑ दृष्टम्‌ । मही महीधरमहारांचादि 
त्वशक्यक्रियम्‌ भ्नशक्योपादानादिविज्ञानं चेति; न 
चेतनकतृ कम्‌, तो घटमशिकादिसजातीय शव्य- 
क्रिय शक्योपादानादिविज्ञानवस्तुगतमेव कायंत्वं 


बुद्धिमत्‌ कतृ रवकत्वताधने प्रभवति । किञ्च घटादि 
कार्यमनीश्वरेशाल्पज्ञान ्रक्तिना सशरोरेण परिग्रहवता- 
ऽनाप्तकामेच निमितं दृष्टमिति तथाविधमेव चेतन 


= ० 


कर्तारं साधटन्नयं फार्यत्वहेतु: सिषाधयिषित पुरुष- 


सावज सर्वेश्दर्याद विपरीतसाघनाहविरद्धः स्यात्‌ । 
च शैतावता सर्वानुमानोच्छेदप्रसङ्खगः। लिङ्गिनि 
प्रदाणान्तरगोचरे लिङ्गबलोपस्यापिता विपरीत 
विशेषा: तत्प्रभाणप्रतिहत्तगतयों निवर्तन्ते । इह तु 
सकलेतरप्रफाणाविषये लिङ्गिनि निखिल निर्माण 
त्ततुरे श्रन्वय व्यतिरेकावषताबिनाभावनियमा धर्माः 
सर्वे एवाविशेवेण प्रसंज्यन्ते । निवर्तक प्रमाणाभावात्‌ 
तथवावतिळन्ते, शत आगमादृते कथमीश्वरः 
सेत्त्यांत ? 
अनु०-किच्च उसी वस्तु को उसका जानकार कता देखा 
जाता है चो क्रिया के द्वारा किया जा सके तथा उसके उपादान 
आदि को जाना जा सके । किन्तु थिवी, पवत एवं समुद्र 
आदि न तो क्रिया साध्य हैं और न तो इनके उपादान आदि 
को दी जाना जा सकता है, अतएव इनको चेतनकृत नही 
माना जा सकता है । अंतएच घट, मणिक आदि के ही समान 


( १२३.) 


बस्नु को, जो क्रिया साध्य हों एवं जिनके उपादान आदि .को 
जाना जा सके, कार्ये माना ज्ञा सकता है तथा उनके करता 
को उनके उपादानादि के ज्ञाता माना जा सकता है । अत एव 
( प्रथिवी आदि का कर्ता कोई चेतन नहीं हो सकता हैं । 
दूमरो चात यद है फि देखा जाता है कि-घट आदि 
कार्य झनीखर, अल्पञ्ञ अल्पशक्ति, शरीरवान्‌, उपकरणवान्‌, तथा 
पूर्णक/स कुलाल आदि के द्वारा निर्मित होते हैं । 'यंद काये 
त्व हेतु भी जगत्‌ के कर्ता को उसी प्रकार का सिद्ध करता दे, 
अते एव यह जिसको सिद्ध करना अभिप्रेत है उस पुरुष. की 
सर्वज्ञता सर्वरेबर्येता आदि के विपरीत, अल्पज्ञता आदि को 
सिद्ध करने के कारण इसमें विरुद्ध त्वनामक हेत्वाभास दोष हैँ । 
इस पर यदि नैयायिक्र विद्वान यह कहें कि इस तरह से. तो 
सभी अनुमानों का ही नाश हो जायेगा । तो: ऐसा नहा 
कहा जा सकता है । क्योंकि जो कार्य दूसरे प्रमाण के. भी 
ब्रिपय होते हैं, उनके ब्रिपय में कारण के द्वारा उपस्थापित 
जिपरीव बिशेप अपनी शक्ति प्रमाशान्तरों के द्वारा रोक - दिये 
जाने के कारण निवतित हो जाते दै । यहाँ तो अन्य किसी भी 
प्रमाण का विषय न वनने के कारण लिङ्गी, ,सम्पूर्ण जगत्‌ 
का निर्माण करने में संमथे ईश्वर में अन्वय व्यतिरे. के द्वारा 
जाने गये अवश्यं सावी नियम. जन्य सभी धमं विशेषतः आयेंगे 
ही और उनके हटाने वाले प्रमाण के अभाब में ज्यों के त्यों 
बरे भी रहेंगे । अतएव सिद्द साधनत्य, सोपाधिकत्व एवं विरू 


ms SN 
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दत्व आदि दोषों से दूपित होने के कारण आगम के थभात्र 
में केवल अनुमान के द्वारा जगत्‌ का कता ईश्वर केंते सिद्ध 
हो सकता है । 

टिप्पणी-इस अनुच्छेद में मीमांसकों को निम्न प्रकार के 
अनुमान अभिम्रेत हैं- 

(१) मही मद्दीघए महाणंव आदि कार्य नहीं, हें कयों।क न 
तो वे क्रिया साध्य हैं, और न तो उनके उपकरणादि को दी 
जाना जा सकता है । कार्य वधी होता है जिनके उपकरण 
आदि को जाना जा सके तथा जो शक्यक्रिय दों | जसे घट, 
सणिक ( कुण्डा ) आदि । 

(२) किङच- जो कार्ये होता है उसका कर्ता अल्म्ञ, अल्प 
_ शक्ति, शरीरी, उपकरणादि का उपादान करने वालातथा अपूण 
काम होता दै, जैसे घट आदि का कर्ता कुलाल । यदि मही 


सहीधर आदि का कर्ता ईश्वर होगा तो बह भी घटारि के कर्ता 
, कुत्तालादि के ही समान अल्पज्ञ, अल्पशक्ति, शरीरी तथा अपूण 


होगा । किन्तु नेयायिक विद्वान्‌ तो ईश्वर को सववज्ञ 
"सर्वशक्ति, अवाप्त समस्तकाम आदि रूप से मानते हैँ 1 अतएव 
यह कार्यत्व हेतु नेयायिकों के सिद्धान्त के विरुद्ध अर्थ को सिद्ध 
करने के कारण विरुद्वत्व नामक देत्वाभास से दूपित है। 
मु०-प्रच्राहुः: सावयवत्वादेव जगतः कार्यत्वं न प्रत्याख्यातु 

शक्यते । अवन्ति च प्रयोगाः-'विवादाघ्यासितं भुभू- 


घरादि कार्यम्‌, सावयवत्वात्‌, घटादिवत्‌ । तथा 


(` १२५ ) 

विवादाध्यासितमगनिजलधिमही धरादि कार्यम्‌ , पह-' 
त्वेसति क्रियावस्वात घटादित्रदिति । तमुभवदादि कार्यम । 
महत्यो सति म.त'त्वाद_ घटबत, इति 1 स.वयदेखु द्रव्येष्विद- 
मेव [क्रियते नेतर्र[दलि कार्यत्वस्य नियामक सावयव" 
त्वातिरेकि ख्पान्तरं नोपलभामहे । कायंत्व'भ्रात 
नियतं शब्यक्रितरत्वं शस्त्रो वादाता दि बिन्नानत्वम_ चोप 
लभ्यते इति चेत न, कार्यत्वेनानुसतेऽपि विषये 
ज्ञानशक्ति कार्यानुमेये इत "्न्यत्राऽपसावयवत्वादिना 
कार्यत्वं ज्ञातमिति ते च प्रतिपन्ने एवेति न कश्चि-: 
दिशेषः । तथा हि घटमणिकादिखु कृतेषु कार्यदर्शना- 
नुमित कतृ 'गततश्निर्माराश त्तज्ञान: पुरुषोष्दृष्टपुर्व 

` ` विचित्रसन्निवेशं नरेन््रभवनमवलोक्यावयवसर्निवेश. 
` विशेषेश तस्य कार्यत्वं निश्चित्य तदानीमेव कतुः 
` तज्जञानशक्तिबैचित्र्य मनुभिनोति; ग्रतस्तनु भुवनादेः 
, कार्यत्वे सिद्धे , सर्गसाक्षात्कारतन्तिर्मारानिपुरा:. 
, कश्चित्‌ पुरूषविशेषःसिद्ध यत्येव । रर” - 
धनु ० गीमाँसकों के उपयुक्त कथन का खण्डन करते हुए सक्षात्त_ 
पूर्वेपक्षी नैयायिकों का कहना है कि - सावयव होने के ही 


कारण जगत, काय है, इस कथन का खण्डन नहीं किया जा 
सकता है । इसके विपय में निम्न प्रकार के अनुमान झभिप्रेत 


( १२६) 


हृ 1 १ - विदाद के विषय भूत पृथिवो , पवंत आदि कार्य हैं 
बयोंकि वे अवयव से युक्त हैं, घट आदि के समान । २- और 
विवाद के विषय भूत पृथिवी, समुद्र पर्वत ग्रादि काय हैं , 
क्योंकि वे महान होने के साथ - साथ क्रिया से युक्त हैं । घट 
आदि के समान । ३- शरीर संसार आदि कार्य हैं, क्योंकि वे 
महान. होकर भो मूत्त हँ, घट आदि के समान । 
सभी सावयव द्रव्यों में कायंस्वका नियामक सावयवत्व ही है, 
उससे भिन्न कोई दूसरा आकार उसके कार्य त्व के नियामक 
रूप से नही उपलब्ध होता है । 
यहाँ पर मीमांसक विद्वान, यदि यह कहेंकि कार्यत्व के नियामक 
रूप से क्रिया साव्यत्व तथा उपादानादि के ज्ञान विषय योग्यत्व 
को भी उपलब्धि होती है, तो यह नहीं कहा जा सकता है, 
क्योंकि काय रूप से अनुमत वस्तु के विषय में उस कायं 
को सम्पादित करने के अनुकूल उसके कर्ता .में ज्ञान गौर 
शाक्त के सदभाव का अनुमान कर लेना चाहिये । इस तरह 
से अन्यत्र भी सावयवत्व आदि के द्वारा जिसका कायं त्व ज्ञात 
है, उस वस्तु के क्रिया साध्यत्व एव उपादानादि के ज्ञान 
। विषय के योग्यत्व को भी जान ही लेना चाहिये । इस तरह 
इसमें कोई विशेषता नहीं । ( अर्थात, किसी सावयव वस्तु को. . 
देख कर उसका कार्यत्त्व ज्ञात हों जाने पर यह भी जान, 
सेना चाहिए कि जो सावयव होता है . वह क्रियासाध्य होता 


रक 


(१२७) |; 
है । तथा कोई ऐसा कर्ता ग्रबश्य होगा जो उन कार्यों के भी 
उपादान आदि को जानता होगा । ) | 

वह इस तरह से कि जो व्यक्ति यह जानता है कि जो 
घट मणिक आदि काय किये जाते हैं उनके कर्ता में उनके 
निर्माणानुकूल शक्ति अवश्य होती है, वह व्यक्ति उस राजा के 
भवन को देखकर, जिसे उसने कभी जीवन में नहीं देखा है 
जिसके सन्निवेश विचित्र हैं, उस भवन के अवयवभूत सन्निवेश 
विशेषों के द्वारा उसके कार्यात्र का निश्चय करके, उसी समय 
उसके कर्तामें उस भवन के निर्माणानुकूल उपादाना दि के ज्ञान, तथा 
उस कर्ता की शक्ति को विचित्रता का अनुमान करता है । 
अत एव संसार आदि के सावयवत्व हेतु के द्वारा .काय त्व 
की सिद्धि हो जाने पर , सम्पूर्ण जगत के साक्षात्कार 
करने तथा. निर्माण आदि करने में निपुण किसी पुरुष विशेष 
की सिद्धि होती ही है । . । 

स ०- किएचसव चेतनानां घर्माधमंनिभित्तेऽपि सुखदुःखो 
पभोगे चेतनानघि ष्ठितयोरच तनयोस्तयोः फलहेतु- 
स्वानुपपत्तेः सर्भकर्मानुगुण सव॑ फलप्रदानचतुरः 
कश्चिदास्थेय; । . भारधकिनाऽनधिष्ठितस्य ` ` वास्यादे- 

- रचेतनस्य.. . देशकालाच्चतेकर्पारकर सन्निधानेऽपि 
. यूपादि निर्माण साधनत्वदर्शनात. बीजाङ्करादेः 
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पक्षान्दभविन तैव्य भिचारापादनं श्रोत्रियवेतालानान- 
नभिज्ञता विजुस्मितम, तत एव सुखादिभिर्व्ये- 
भिचार वचनमपि तथैव । न च लाघवेनोभवदावि 
सम्प्रतिपन्नक्षेत्रज्ञानामेव इदुशाधिऽातुत्वकहपनं 
युक्तम्‌ । तेषां सुक्ष्मव्यवहितिविप्रकृष्ट दर्शनाशक्तिनि- 
शचयात. । दर्शनानुगुणैव हि स्त्र कल्पना । 

न च क्षेत्रज्ञनदीश्वरस्याशफ्तिनिश्चयोऽस्ति, ग्रतः 
प्रमाणान्तरतो न तत्सिद्धयनुपपसिः । समर्थ कतृ पुव 
` :कत्व नियत कार्यत्वहेतुना सिद्ध यल स्वाभाविक 
सर्वाथंसाक्षात्कार तन्नियसनर्शाक्तसम्पन्न एव सिद्धयति । 
यत्त, ननेश्वर्याद्यांपादनेन धर्म विशेषविपरीत साधन" 
क त्वमुन्नीतम्‌ तदनुमानवृत्तानभिञ्ञत्व निबन्धनम्‌ , सपक्ष 
. सहदृष्टानां सर्वेषां कार्यस्याहेतुभूतानां च धर्माणां” 

लिङ्चिच्यप्राप्तेः 1 एतदुक्तं भवति केनचित्‌ किञ्चित, 
, क्रियमाणं स्वोत्पत्तये कतुः स्वनिर्माण सामर्थ्य 
स्वोपादानोपक्रराज्ञानं चापेक्षते, न त्वन्यसामर्थ्यमन्य 
` ज्ञानञ्च, हेतुत्वाभावात्‌ । ` स्वनिर्माणा सामर्थ्य 
: स्बोपादानोपकरण ज्ञानाभ्यामेव स्वोत्पत्ताब्‌ पपन्नायां 
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संबन्धितया वर्शनसात्रेणाकिउदत एःर'मार्थोन्तराज्ञानादेः 

हेतुत्व कल्पनायोगादिति । 

अनु०-किञ्च, यद्यपि सभी चेतन ( जीव ) अपने धर्मे 
अधर्म रूप कमों' फे कारण ही सुख दुःख का अनुभव करते हैं 
फिर भी उनका अधिष्ठाता किली चेतन काढीला आवश्यक ह्‌ा 
चेतन के अधभिप्ठाठृत्ब के अभाव में जड पाप आर पुण्य सुख 
और दुःख रूपी फल के प्रदान का कारण नहीं वन सकते हैँ । 
अतएव मानना होगा कि कोई एक ऐसा चेतन जरूर है जो 
सभी जीवों को उनके किये हुए कर्मा फें अनुसार सुख 
दुःख आदि फलों फो देता है । जिस तरह बढ़ई के नहीं रहने 
.पर केवल जड वासी ( वंसूजी ) आदि,देश काल आदि अनेक 
सदकारियों के सन्निधान रहने पर भी यूप ( स्तम्भ ) आदि 
के निर्माण के साधन नदा दो सकते, उसी तरह ईश्वर के सन्निधान 
के अभाव में जड़ पुण्य पाप आदि फल प्रयास करने में 
असमथ ही होंगे । 

यदि श्रोत्रिय वेताल ( मीमांसक ) यह कहें कि देखा जाता 
है कि जड़ भी चीज चेतनाधिष्ठान के विना दी अंकुर रूपी 
कार्य को उत्पन्न कंर देता दै, अत॒ एच चेतनाधिष्ठातृत्व हेतु 
यहाँ व्यभिचरित है, तो यद कहना मीमांसकों कें अज्ञान का 
बिजम्भण मात्र ही दै । क्योंकि बीजाडकुर भी पक्ष के ही 
अन्तगंद आता दै | इसी तर्द यदद कहना कि देखा जाता हे. 
कि सुख दुख, आदि जड जब सुस्रोत्पत्ति होती दै तो वे शरीर 
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को पुलकित कर देते हैं, दुख शरीर को कंपा देता है. । अतएब 
जेतनाधिष्ठानत्य अनपेक्षित है तो ग्रह भी कंदना ईस लिए 
उचित नहीं है कि ये सभी पक्ष फे शन्तगैत ही दै । 

मीमांसक विद्वान्‌ यह भी नहीं कड सकते हैं. कि हम मीमां- 
सको एवं दैवावको दोनों को जीध सान्य हैं, अतएव लाघत्र ढोने 
क कारण चोत्रो को ही घर्माथर्मे का अधिष्ठाता मान लेना 
चाहिये । क्योंकि यद निश्चय छ कि जीव में सूदम, व्यवहित, 
था दूर रहने वाली वस्तु का साक्षात्कार करने की शक्ति नहीं 
है, और उसके अभ्र में तत्‌ तत्‌ कर्मा का फत प्रदान रूप 
सम्भव हे । अतएव सर्वत्र जैसा देखा जाता हैं बेली ही करुना 
को जाती है । जीयों के ही समान ईश्वर के भी सूचम, वयवंदित 
तथा दूरस्थ वस्तुओं के साक्षात्कार करने की शक्ति का अभाव 
निश्चत नहीं दै, अतएव अनुमान आदि दूसरे प्रमोण के द्वारा 
इश्वर की अशक्ति की सिद्धि असम्भव है। पे 

किङ्च-जो जो कार्य होता 2. उसका कर्ता अवश्य ही उसके 
निर्माण करने में समर्थ दोता हैं, अतएव कार्यरब की सिद्धि के 
लिए समर्थ कर पू्वकत्व का होना अनिवार्या है। उस कार्य त्व 
हेतु के द्वारा कर्ता रूप से सिद्ध होने बाला ईश्वर सम्पूर्ण चसतुग्रों 
के साक्षात्कार तथा उनके नियमन की शक्ति से सम्पन्न ही 
सिद्ध होता है ।मीमांसक विद्वानों ने जो अनेश्वय आदि के 
आपादन के द्वारा थम विशेष विपरीत साथनत्य रुप विरुद्धस्य 
नामक हेत्वाभास कार्य देतु में वतलाया है, यह उनके अनुमान 
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के स्वरूप की अनभिज्ञता का फल है । क्योकि सपक्ष म देखे 
गये कार्यानुपयोगी सभी धर्म लिङ्गी [काये] में नही आते हें । 
करने का आशंय है कि-जव कोई वस्तु किसी के द्वारा 
बनायी जाती है तो उसको अपने उत्पत्ति, के लिए इस वात की 
पेद्चा होती दै कि उसके कर्ता में उसके निमाण करने की 
शक्ति हो, उसको उस कार्य के उपादान, उपकरण आदि का 
ज्ञान हो । अन्य वस्तु के निर्माण का सासथ्य तथा अन्य वस्तु 
का अज्ञान अपेक्षित नहीं है । क्‍योंकि ये उसके हेतु नदी हे :। 
काई के अपने निर्माण का सामथ्य तथा. अपने उपादान 
उपकरण आदि के ज्ञान इन दोनों के देतुओं के ही 
द्वारा उस कार्य की उञच्ति की सिद्धि हो जाने पर केवल. संबन्धो 
रूप मे देखे जाने मात्र से अनावश्यक दूसरे विपयों के अज्ञान 
आदि को हेतु रुप से कल्पना नहीं की जा सकती दै। र 
टिप्पुणी-किळच सत्रे चानानां घर्माधमैनिपित्तेडयपि-इत्यादि वाक्य 
का अभिप्राय भिम्न प्रकार के अनुमान में है-(१) धम ओर अधम 
सुख-दुख आदि फलों के दाता नहीं हो सकते है', क्योंकि चे 
जड हैं। फल्न प्रदाता वही होता दै. जो चेतने होता दै। अतएव 
सभी कमां के अनुगुण फल का प्रदाता कोई 'संभी.-बस्तुओं का 
साक्षात्कार करने वाला चेतन अवश्य होणा, वही चेतन ईश्वर दै। 
घमे-अवर्म अपने साक्ताकार करने वाले चेतन से . अधिष्ठित 
ही होकर कार्य करते दै क्‍योंकि वे अचेतन दै, अथवा अपने से 
भिन्न सभी संसारियों के सुख एवं दुख के उपभोग के साधन 
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होने के कारण भी वे काये करने वाले स्यं नहीं हो सकते हैं। ठीक 

उसी तरह यूपादि निर्माण के सावन भूत बासी (बसून) आदि अनेक 

सहुकारियो के रहने पर भी चेतन बदृई के द्वारा अधिष्ठित हुए 
चिना यूपादि निर्माण के काय नहीं कर सकते हैं । 

किङ्च जीव धर्माधम के अधिष्ठाता नहीं हो सकते हैं, 

क्योंकि वे धर्म अधर्म का साक्षात्कार नहीं कर सकते 
दै । 
. दुरानानुशुणैद हि सवेत्र कल्पना-का अभिप्राय दै कि जो 
'्स्तुः लोक में देखा जाय तथा जो युक्ति- युक्त दो उसी की 
कल्पना करना चाहिये । ज्रोक मै देखा जाता दै कि जीव 
सूकम. घमै अधर्म आदि, ब्यचदित ( छिपी हुई ) तथा दूरस्थ 
वस्तु का साक्षात्कार नहीं कर सकने हैं । अतएव उनको सूदम 
धमाधम का अधिष्ठाता नहीँ माना जा सकता दे । 

स,० किञ्च क्रियमाण वस्तुव्यतिरिक्तार्थज्ञानादिक कि सर्वे- 
विषय क्रियोपप्रोगी ? उत कतिप्रयविषयम्‌ _? 
त्त तावत. सवे विषयम्‌’ नाहि कुलालदि; फ्रियमा- 

८ शाब्यतिरिक्त किमपि . न जानति ।, नापि. क्तिपय 

बिषयम, । सब षु कतृ घू तत्तद्ज्ञातशकत्यनियसेन सव षामन्ञ - 
नादीनां व्यभिचारात्‌, । अतः काय त्वस्थासाधा-- 
कानामनीश्वरत्वादीनां  लिङ्भन्प्राप्तेरिति न 
निपरीतसाधनत्बम्‌ । कुलालादीनां दण्डचक्राद्यधि- 
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ष्ठानं शरोरद्वारेश व दृषटसिति जगदुपादानोपकाराधि- 
'षठानमीइबरस्याशरोरस्यानुपपन्तर्मित चेत. . “न, 
'संकल्पंमात्रेरंगेव परशरीरगत भुत-- चेतालगरलाद्यपग- 
् मंविनाशदशनात. कथमशरीरस्य पंरप्रवतःन रूपः 
संकल्प - इति 'चेत_, न :शरोरपेक्ष: संकल्पः : शरीरस्य 
“संकल्प ' हेतुत्बाभाबात_ । मन एव हि संकल्पहोत्‌ : 
* हंदस्युपंगतमोश्वरेशप, काय त्यै नेर ज्ञानशक्तिवन्मन- 


ऽपि प्राप्तत्वात_ । 
भरुः किंच्च' की जाने: वाली वस्तुश्नो से भ्रित्न-सभी बस्तु का 
भजन होना क्रिया: के लिए उपयोग है, मश्व: कुः ही. वस्तुओं 
कआा“धनानः होना - चाहिए ? सभी प्रिषयों:का “अज्ञान : तो नहीं 
कहा: जा सकृता' है, क्योंकि ऐसा .नहीं-देखा-जाता दै -क्रि :घट 
श्रादि-के बुनाने-वाले कुर्भकार आदि घडा: को छोड़ कर कुछ भी 
नहीं-जानतेः हों !: कतिपयः-विषयो-का' भी अज्ञान “क्रिया का उप - 
थोग़ी; नहीं: हो: सकता: है । सभी कर्तारो मे. एक ही प्रकार :.के 
भ्रज्ञानं' केः निरयमंत:'नहीं: पाये जाने के कारण सभी अज्ञानो में 
थ्य^,रो वायाः जाताः है । इसीतरह * अनोश्‍वरत्व आदि 
जो कोर्योत्व' के साधक नहीं: हैं, उनकी. लिङ्गी में प्राप्ति “नहीं 
. हो सकतीः है. ।'इस तरह. काय त्वः 'हेतु विपरीतत्व दोषः से दूषित 
नहीं: मावा. जा. सुकता. है । 


(१३४) 

यह जो मीमांसक विद्वानों का कहना है कि घट आदि के 
कर्ता कुलाल आदि को देखा जाता है कि:वे शरीर के८“द्वारा 
ही दण्ड चक्र आदि के अधिष्ठाता बनते हैं,--झत :एव- शरीर 
रहित ईश्वर जगत, के उपादान, उपकरण आदि का श्रविष्ठाता 
कैसे हो सकता है ? तो यहु कहना उचित नहीं हैं, क्यों 
कि देखा जाता है कि केवल; संकल्पात: से मस्र” ब 
दूसरे के शरीर में लग्रे-हुए भूत - वेताल झावि:को दूर)कर देता हैँ 
तथा सर्पदंश जन्य, से, विषको...भो नष्ट..कर. देता. दै..)....(3 भत 
एव प्रधिष्ठातृत्व के लिए शरीर का होना झावश्यक_ नही. है. 
इस पर यदि यह कहा जाय कि शरीर के अभाव में दूसरों को प्रेरित 
करना रूप संकल्प कैसे हो सकता है । (देखा जाता है किन्नो शरीर' 
बान. होता: है वही संकल्प करता दै ?) तो ऐसी“वोत नहीं “हे? 
संकल्प करने के लिए शरीर की आवश्यकताः: नहीं'- होतो हैं” 
बयोंकि शरीर तो संकल्प का कारण है नहीं, मंन! “ही? संकल्प 
का जनक हैं, । [मने के द्वारा ही संकल्प” दिकल्पं को कॉम: 
होता है ] वह मत ईश्वर का भी है, यह हम स्वीकार "क्रते 


हे जिस तरह कार्य: को देख कर उसके ` निर्माणानुकूले ज्ञान “ 
झौर शक्ति को. सदभावका, अनुमान उसके कर्ता: में कर लिया? 


जाता. है उसी: तरह. कार्य तव 'हेतु-के दारा: उसके! कर्ता “मे ज्ञान” 
की शक्ति से युक्त मेन के सदआवे का अनुमात्तहो जाता हैश ' 
म. सनसः : संकल्प; सशरीरस्येव ८ समनर्कत्वादिति 


चेत. मनसो नित्यत्वेन देहापगमेऽपि म्सस्सद भवेनानो 


छः 


(१३१५. ) 


कान्तिकत्वात ; अतो विचित्रावयव-.. सन्निवेशनिशेषत- 
नुभुवचादि काय निर्माण पुष्यपापपरबंशः ` पर्रिमतशक्ति 
1 जानः क्षेत्रज्ञोन प्रभवतीति . निखिलभुदाचत्तिपरिचतु- 
रोऽचन्त्याप रिमितज्ञानशकत्येश्शर्मोऽशरीरः १ ।।सृलिपरे 
सात्रसाधनः परिनिष्पन्नानन्त ` निस्तारणिचित्ररंचनप्रषं- 
डे: पुरुपनिशेष ` इश्गरोऽभुमानेनं ब ˆ सिद्धेति 
गरतःप्रसासान्तरावसेयस्बाव... ब्रह्मणाः न॑ तब. वा य ह्म 
अतपादयति ।- किञ्च॒ अत्यन्त + मिग्नयोरेव्र.मृद,हव्यक्क- 
सालयोः निभित्तोपादनत्व दर्शनेन घ्राकाशदेनिरवयबद्रऽ्य 
' रय काय त्यानुपपत्या च नकमेंब ब्रह्म. कुत्स्नस्य- 
` ज्ञाते! निमित्तमुधादानङ्च ,प्रतिपादयितु शक्नोतीति 


इस पर यदि मीमांसक विद्वान कहें कि-जो जो शरीरी होता दै वही 
वढी मनके द्वारा संकल्पे करता है, अतएवं यदि ईश्वर को मन है 
तो उसका शरीर भी अवश्य, होगा (शरीर रहित ईश्वर को मन 
नहीं हो सकता । ) तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है, बयोंकि मनु 
नित्य इन्द्रिय दै; ग्रतएव '(श्रेनित्य) शरीर इत्यादि के छुटजाने 
परे भी मनके वने रहने के-कारण मन गोर शरीर का ऐकान्तिक 


(तियत) संचन्ध, नहीं माना जा सकता है । इसतरह , समनस्कत्व 
देतु के द्वारा आत्मा का सशरीरत्व नहीं सिद्ध हो सकता है। 


) 


(१३६ ) 


अतएव जिनके ग्रज्ञों के सन्तिवेश विशेष रद्ध हैं उन 
घरीर, एवं संसार आदि. कार्यों के निर्माण करने में पुण्य पापल्पा 
छमों के अधीन रहने वाला ( कर्मवश्य ) सीमित ज्ञान एवं शक्ति 
हम्पन्न जीव समर्थ नहीं हो सकता है। इसलिए शरीर ग्रौर 
खेसार आदि कार्यों को देखकर यह अनुमान होता है कि इनका 
डोई ऐसा पुरुष विशेष कर्ता होगा जो सम्पूर्ण जगत का निर्माण 
करते में समर्थ हो, जिसके ज्ञान, शक्ति एवं ऐश्वर्य, प्रचिन्त्य 
द Pa हों।जो शरीर रहित हो, तथा श्रपने केवल सत्य 
Ct साधन के द्वारा नन्त विस्तार युक्त अद्भूत रचना 
(जगत्‌) कां निर्माण कर सके । वह पुरुष विशेष ही 

ईवर है । इसतरंह ईश्वर की सिद्धि तो प्रनुमान के ही द्वारा 


हो ज़ातीःहै। . . . 

>.  झतएव अनुमान नामक भिन्न प्रमाण के द्वारा ही निश्चय 

जाने के कारण 'यतो वा इमानि भूतानि, इत्यादि वाक्य 
कारण ब्रह्म को नहीं सिद्धं करते हैं । 

„= नञ्च लोक में देखा जाता है कि घटादि कार्यों के उपादान 
कारण मृत्तिका प्रा दि द्रव्य होते हैं, [जो भ्रवस्थाश्रयी होते हँ।] और 
चेतन कुलाल आदि निमित्त कारण होते हैं । क्विच आकाश 
प्रादि [काल] जो भ्रवयव रहित द्रव्य हैं। वे कार्य नहीं हो सकते 
हैं [ क्योंकि सावयव द्रव्य हो कार्य होते हैं ] प्रतएव, वेद यह 

सकता है कि म्रकेला. ही ब्रह्म जगत का 
ह निमित्त का है । य उपादान जेन 
निमित्त कारण की भिन्नता लोक सिद्ध है। ग्रतएव जगत्‌ का 


[६ 


(८६:१३० ) 

उपादान कारण. प्रकृति तथा निमित्त कारण ईश्वर हे । यह 

मानुना चाहिये । ॥ [श्रिद्धान्त ॥ 
सु०- एत पराप्ते;ब्र.मः । यथोक्तलक्षणं. बहा जन्माद्विवाकयं 
"बोघयत्येव, कुतः ?' शास्त्रेकप्रमाणकत्ब्राद ब्रह्मणः । 
यदुक्तं सांबयवत्वादिता कार्य सबै जगत कार्य च 
तढुँचितकतृ विशेषपुबं कं दृष्टमिति निखिलजगन्निमारए 
तुदुपादानोपकररएवेदनचतुरः कश्चिदन्‌ मेय इति । तदयु- 
. क्तम ।महीमहार्णवादीना काय त्व ऽ्यकदे वं केन निमित 
इत्यन्ने प्रमारणामावात्‌। नचेकस्य घटस्पेत्र सर्वेषामेक 


.कायःत्शम, „ येनं कृट्टेगेककर्ता स्यात, । पृथगभूतेषु 
--का्यषु . कालमेदकत भेददशनेन कुतृकालक्प 
नियमादर्शनात, । : - 
अनु ०-जेयासिक विद्वानों द्वारा मीमांसकों के खण्डन पुरस्सर 
ईश्वर-क्रा भाजुमानिकृत्व सिद्धिर्प पूवपक्ष के उपस्थित होजे प्र 
सिद्धान्त: उपस्थित, किया जाता है-उप॒यक्त ज॒गज्जन्मादि लक्षण 
ब्रह्म को यको वा इमानि' वावय वतृलाता ही है। क्योंकि, शास्त्र 
ही, एक ब्रह्म-के विषय में प्रमाण है । तैयायिक विद्वानों ने यह 
बो. कहा, है कि-सावग्रव होने के ही कारण सारा जगत. कार्य है 
प्रोर जो उसे कामका कर्ता होता. है, बहउसके निर्माणानुकून ज्ञान 
ग्रौरशक्ति से'युक्त होता दै! इस लिए जगत्‌ रूपी कार्य को देखकर अनु- 
मान होता. है कि उसका कर्ता सम्पूर्ण जगत्‌ के निर्माणानुकून शक्ति 


श्र 
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झर उसके उपादान उपकरण सम्प्रदान तथा प्रयोजन का जान- 
कार अवश्य होगा । जो ऐसा हँ वही ईश्वर हूँ । इसतरह ईश्वर 
की अनुमान प्रमाण द्वारा सिद्धि होती है । तो' नैयायिक विद्वानों 
का यह कथन युक्ति संगत नहीं है ।: क्यो! पृथ्वी; ; महासमुद्र 
आदि को कार्य मान लेने;पर. भी इसमें कोई शमर; महीं है कि 
इनका निर्माण किसी, एक.ने ही एक ही समयः में,किया है यदि 
कहें कि जिस तरह एक-घट झ्पी;काय, का. कुत] ;एक हा हाता 
है, तथा घट का तिर्माण;एक हो समय गे; हाता है, उसी. तरह 
जगत रूपी कार्य के सकाल में ही एक ही कर्ता, के दारा निर्माण 
क्रिया जाता है। तो ऐसा मो नहीं कहा जा सकता दै। क्योंकि 
देखा जाता है कि घट रूपी कार्ये के अ्रलग-थंलग होने.पर उनके 
कर्ता भौर काल भो बदलते रहते हैं । अतएव कर्ता 'भौर , काल 
की एकता का कोई नियम नहीं है । ' “71” ४ 


डिप्पणो- 'नचकस्य घटस्यैव' इत्यादि 'बावये में नैयायिको का 


भिप्राय है कि जो एंक कार्य होता है उसको कर्ता भ्रौर काल . 


एक ही होता है । यहाँ एक कर्ता का श्रभिप्राये' है कि उस कार्य 
की सामग्री का एक होना । कहने का आषय यह कि जिस 
तरह एक सामग्री प्रनेक साध्य नहीं होतीं है 'दयाँ कि एक कार्य 
से सम्बन्धित सभी हेतु एक सामग्री कहलाते ' हैँ किन्तु. नेया- 


यिर्को का यह कथन इसलिए उचित नहीं हैं कि एक - घट का 
एक कार्य त्व जेसा देखा जाता है बसा, परिमितःएकः ,अवयवी- 


निष्ठ कार्य त्व ही एक काल मे तथा एक कर्ता कृत हो सकता 


छ 


J 
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है, किन्तु यह नियम पृथ्वी एवं समुद्रः आदि के विषय “में लागू 
नहीं. होताः है । 'केच्च एक; घट: का निर्माण एंक ही. ' कुलाल 
एक, हो समय में करे, यह ,कोई नियम नहीं हैः! अनेक कर्ता 
मिलकर उसका अनेक काल में भी निमोण कर“सकते हैं 
और ( जब कि काथ भिन्न भिन्न: हो : तया श महान, हो 
उसः- स्थिति ` मे. उपे निर्राण काल तथा:निर्माता की . एकता 
का कोई नियम रह ही नहीं जाता है। तएव पृथिवीं आदि 
अनेक एवं विपुल कायं का निर्माण एक काल, में तया“ एक 


स्‌ 


कर्जा द्वारां हुआ हो, इसमें कोई प्रमाण नहीं; हैः। 
न च क्षेत्रज्ञानां विचत्रजगन्निर्माणाशक्त्या- . कायत्व 


“ बलेन तदतिरिक्तं कल्पनायांमं ` नेकेकेल्पनानुंपपेत्ते श्चेक 


“एव कर्ता भवितुसहतीति क्षेत्रज्ञानामेवोपचित पुण्य- 


विशेषाणां शक्तिवेचिञ्यदशनेनः ' तेषामिवातिशयिता- 
दष्टसन्भावनया च' तत्तद्विलक्षण कार्यहेतुत्व सम्भ- 


.... बात तदतिरिक्तात्यन्तादृष्टपुरुष॑ंकल्पनानुपपत्त 
“5 च. युगपत्‌ सर्वोच्छितिः सर्वोत्पत्तिश्च. प्रमारापद- 
० बीसधिरोहतःः अदर्शनात्‌ ' ।:: ` क्रमेणवोत्पत्तिविन्नाशव- 


_ शनाच्चः। कार्यत्वेन' सर्वोत्पत्तिविनाशयोः 7 „ कल्प्य 
ˆ ` मानथोदर्शनानुुष्येन ` ' कल्पनायां ' विरोधाभावाच्च 


. ४. झतो बुद्धिमदेककतृ कत्वे साध्ये कायंत्वस्यानेकान्त्यम । 


॥ १४० ) 


पक्षस्याप्रतिद्विशेषगत्व, साध्यत्रिकलता च 
दृष्टान्तत्य, सवं निर्माण चतुरस्पेकस्याप्रसिद्रेः । बुद्धि 
मत कत ; *साघ्ये सिद्धसाधनता । 
सा्व श्य स्व शक्तियुक्तस्य कस्यचिदेकस्य साधकृमिदं 
कायात्वम कि युगपदुत्पद्यमानसवंवस्तुगतम्‌ ? 
उतक्रसेणपेत्पद्मान्‌ सुव बस्तुगतम_ ? .युगापदुत्पयुमा-- 
नसंबवस्सुगतत्वे. ` कोय'त्वस्थासिद्धता । क्रमेएोत्पद्यमान 
` सवव'बस्वुगतत्त्े$नेककतु'कत्वसाधनादिरद्धता । त्राः 
इप्प्रेककतृकत्व साधने प्रत्यक्षानुमानविरोध: शास्त्र- 
विसेवश्च -। कुम्भकारो जायते रथकारो ,जायत 


लुडि भूवृणात्‌ 
अनुवाद- नैयायिक विद्वानों का यह कथन उचित नहीं है कि 
जसो | जीवों) में म जगत्‌ के निर्माण को 
नहीं कन्तु जगत्‌ कार्य है। पंत एव उसके -फायंत्व 
की ईश्वर से भिन्न कर्ता को कल्पना करने में, भनेक जीवों 
को जगत के कर्ता रूप से कल्पा करनी पड़ेगी और किसी एक 
कार्य का कर्ता एक ही होता हैं, प्रत, एव अकेला ईश्वर हो 


जगत्‌ का कर्ता, हो सकता है । तो यह मो कहना इसलिए ठीक 
कि देखा जाता दै कि जिन जीव विशेषों के ग्रत्यधिक 


पुण्य बढ़ जा है उनमें विचित्र शक्ति भा जाती ६1 जैसे 
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विश्वामित्र ने दूसरे जगत्‌. की सृष्टि अपनो तपस्या के वल पर 
करना प्रारंभ. कर दी थी । सोभरी. ऋषि ने अपना झनेकों 
शरीर वना लिया था। कर्दम ऋषि ने वहुकाल भोग्य आनन्दमय 
यथेष्ट बिहरणशील विमानमय लोक ही,वचा लिया था । यह 
न्याय्य भी है कि धर्मा को प्रेक्षा धर्म को कहाबा उचित मानी 
जाती है । अत एव जीवातिरिक्त ईश्वर की पल्पना करने 
को अपेक्षा यह ही मानना उचित है कि ) जव जीवों का ही 
पुष्य रूपी प्रदृष्ट ग्रत्यथिक बढ़ जाता है तब वे उसो फे द्वारा 
इन विलक्षण कार्यों की सूष्टि कर डालते हैं | इसके अतिरिक्त 
जिसको किसो ने कभी नहीं देखा है उस ईश्वर को कल्पना 
करना उचित नहीं है । 

किच्च- समकाल में सम्पूर्ण जगत, का न!श और सम्पूर्ण 
जगत्‌ की उत्पत्ति होती है । यह भी मानना प्रमाणिक है । 
क्योंकि लोक में ऐसा नहीं देखा.जाता है ( कि सभी वस्तुएँ. 
समकाल में ही उत्पन्न भ्रौर विनष्ट हों ) देखा जाता है कि 
वस्तुएं क्रम से ही उत्पन्न एवं विनिष्ट होती हैं । जगत _के कार्य 
होने के हो कारण सम्पूर्ण जगत. को उत्पत्ति और विनाश 
दर्शनानुकूल क्रम से ही मानने में कोई विरोध नहीं है! 

अत एव बुद्धिमान एक कंतृं कत्व रूपी साध्य को सिद्ध 
करने में कार्यत्व-हेतु प्रनेकान्तिकत्व दोष से दूषित है। (क्योंकि 
देखा जाता है कि रथ गोपुर आदि कार्यो के कर्ता एक नहीं 
अनेक होते है । यदि कार्यत्व-हेतु का सर्वशक्तिमान एक कर्ता 
की सिद्धि साध्य माने तो ) पक्ष में भ्रप्रसद्ध विशेषणरंव नामक 
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दोष आयेगा | ( क्योंकि झग्निमत्व के समान सर्वज्ञत्व, सवं 


शक्तिमत्त्व आदि कहीं ग्रन्यत्र नहीं देखे गये हैं। | तथा दृष्टान्त 
साध्य से रहित हो जायेगा । क्योंकि सवं निर्माण चतुर चेतन 
अत्यन्त अप्रतिद्ध है । कार्य निर्माणानुकूल जञानवान, कतृ कत्व 


मात्र काय त्व हेतु का साध्य मानने पर हेतु में सिद्धसाधनता 
नामक दोप आयेगा, क्योंकि वुद्धिमत_ कतृकत्व तो हम भी स्वी 
कार करते हैं । त 

विसी एक चेतन की सवज्ञता एवं सरवंशक्तियुक्तता का 
साधक यह काय त्व हेतु, एक समय में ही उत्पन्न होने वाली 
सभी वस्तुम्रों के कर्ता को ग्रथवा क्रम से उत्पन्न होने वाली 
सभो वस्तुओं के कता को संवंज्ञ एवं सर्वंशक्तिमान रूप से 
सिद्ध करता हैं ? यदि समान काल में हो उत्पन्न होने वाली 
समी दस्तुप्रों के कर्ता को ? माना जाय तो हेतु में असिद्धत्व 
नामक दोप ग्रःयेगा । ( क्योंकि सम्पूर्ण जगत, की समकाल में 
उत्पत्ति थर प्रलय होते हैं, इसमें तो कोई प्रमाण है नहीं 1-) 

क्रमशः उत्पन्न होने वाली सभी वस्तुग्रो के. कर्ता की सि~ 
द्धि माने, तो उसे उतक्रे प्रनेक कर्ता सिंद्ध हो जायेंगे । भरत एव 
हेतु में विरुद्धत्व नामक दोष आयेगा । 
. ` यदि कहें कि वस्तुओं को क्रम-से उत्पत्ति मानने पर ..भी 
कार्यत्व हेतु के द्वारा एक कु कत्व की सिद्धि. मानने पर प्रत्यक्ष 
अनुमान, आर शास्त्र से विरोध होगा । क्योंकि कुम्भकार उत्- 
पन्न हाता हृ, रथकर उत्पन्न होता है, इत्यादि अनेक कर्ता 


सुने जाते हैं । . 


| ५.) 
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विशेष को सिद्धि का यदि नेयायिकों छा ` अभिप्राय 
हो तो उसका खण्डन इस वाक्य में .किय़ा जाता है किम्‌ युग- 
पत्‌० । इत्यादि स्र्थात्‌ पक्ष के प्रकृष के अधीन होने वाला हेतु का 
वशिष्ट्य दो अकार का होता है १- देखे जाने वाले पृथिवी 
आदि विपुल कायां को समान काल में उत्पत्ति के द्वारा अथवा 
-२- क्रमश; उत्पन्न होने बाले, निकालवर्ती कार्या की 'अनन्तता के 
द्वारा । अर्थात्‌ नेयायिक्त विद्वान ध्ंनुमान का स्वरूप कंसा 
त Mu र जिका ता 
` पृथिवी पर्वत ग्रादि किसी एक्‌ कर्ता के द्वारा निमित हैं, 
क्योंकि वे समकाल में हो” उत्पन्न होने: वाले कार्य हैं, यह १ 
अथवा चर काल्यवर्तो सारी वस्युग्रो के कार्य होने के कारण 
इनका कर्ता कोई एक ही है, यह प्रनुमान' का ' स्वरूप मानते 
हैं ? पहले पक्ष का खण्डन' यह कह कर किया गया है कि 
सभी बंस्तु को एक ही समभ में उत्पत्ति : होती हो/ इसमें: कोई प्रमाण 
नही है । मौर क्रमशः जगत, को वस्तुओं, की. उत्पत्ति. का 
कतो एक नहीं हो सकता है । क्योंकि एक कुम्भकार भले हौ हारों 
जन्म; लेकर हजारो घट का निर्माण. कर सकता : है, किर 
तत्समक्षालवर्तो + कुविन्द .इत्यादि-भी. तो. उससे भिन्न कर्ता हैं 
जो पटादि का निर्माण करते हैं । झत एव झनेक कर्ता तो सिद्ध 
हो हदो गये । 


हो सकती है । भ्त एव पक्ष के विशेषणीतंभर “कार्यत्व कत्त 
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.... अत्राप्येककतृ कत्वसाधने०- इत्यादि वावय का ग्राशय है 
कि- यदि नैयायिक माने कि यह कारयस्व हेतु एक. विशिष्ट कर्ता 
को सिद्ध करता खो है भूत भविष्य.वत्तमान सभी काल के कार्यों 
का निर्माण करता, है; तो यह इसलिए नहों माना .जा सकता 
हैं कि ऐसा मानने में तीन - प्रकार. के विरात्र होंगे (१) प्रत्यक्ष 
विरोध - देखा जाता दै कि भूत भविष्यत्‌ और वतमान इन 
तीनों कालो घटों के का निर्माण एक ही कुम्मकार नहीं करतादे|। 
एक ही कुम्भकार सभी, घट, पट, मठ, श्रादे कार्यों का निर्माण नहीं 
करता है । ग्रत एव वह कर्ता कंसे सभी काल के कार्यों का 


निर्माण कर्ता सिंद्ध होगा | २- अनुमान विरोध- हम अनुम'न 
करते हैं कि इस द्वीप के ही घड़े के समान द्वीपान्तर के घड़े 


का निर्माण करने वाला दूसरा कुम्भकार होगा । बयोंकि वह इसके 
व्यापार-का विषय नही वन कर भी: घडा है। द्वीपान्शेइवर्ती घट के 


निर्माण के साधन इसघट के निर्माण केःसाघन:से-भिन्न होंगें, बयों कि 
ये हो साधन वहाँ तो जायेंगे नहीं । ३- शास्त्र विरोध - शास्त्रों 
में अनेक कार्यों के निर्माता. ग्रनेक बतलाये गये हैं ॥ घट का 
निर्माता कुम्भकार प्रौर रथ का निर्माता रथकार, वतलाया गया 
है । भत एव मिन्न भिन्न कार्यों के निर्माता भिन्न होंगे । 

मूल- भ्रपि च सर्गेषां कार्याणां -शरीरादीनां .सरवा- 


, - दिगुण काय रूप, गुणाद्यन्वय दर्शनेन सत्त्वादिमूलत्ग- 
- मवश्या्यणीयम्‌। कायं वं चित्र्य हेतु भूताः कारणगता 
7 ` विशेषाः स्वादयः । तेषां ` कार्थाणां तन्म,लत्वा 
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पादन तद्यक्तपुरूषान्तःकरण बकानद्वारेण 1 
पुरुषस्य च तद योग: कम मल इति, 
रम्भायँग; ज्ञानशक्तिवत_ कतुः कर्मसबन्वः 
काय हेतुत्वेनेवावश्याश्रयणीय:, ज्ञानशक्तिबैचित्र्यस्य 
चा कम म,लत्गात_ इच्छायाः । कार्यारम्महेत्‌.त्व$पि 
विषयबिशेषविश वितायास्तस्याः सत्त्गादिम लत्वेन; 
कम संबन्धोऽबर्ज नीयः, ग्रतः क्षेत्राज्ञ एवकर्तारः न 
ताहि लक्षणः क्चिदनुमानात.. सिद्धयति । 
दूसरी बात यह है कि-- जितने काय हैं उन सबों का सत्त्व 
आदि गुणों का काय सुख दुःख आदि का संवन्ध वश्य रहता 
है । प्रत एव उनको सत्त्वादि मूलक अवश्य मानना चाहिए । 
अतः यह स्वीकार करना चाहिए कि शरोर. आदि कार्यों में 
जो विचित्रता है वह कारण में होने वालो सत्त्वादि की विशे- 
षता के ही कारण । (क्योंकि नियम है कि कारण के ही गुगा 
कार्या में श्राते हैं |) सत्त्वादि युक्त पुरुष के अ्रन्तः करण में 
होने वाले विकार के हो माध्यम द्वारा शरीर आदि .कार्य 
सत्त्वादि मुलक सिद्ध होते हैं | और पुरुष का सत्त्वादि गुणों 
से संवन्ध अपने पूर्वक्कत कर्मों के अनुसार ही होता है । इस 
तरह कार्य विशेष के निर्माण के ही लिए ज्ञान एवं शक्ति सम्पन्न 
कर्ता का कर्मो से सम्वन्ध होता है यह, कार्य रूपो हेतु. को 
देख कर ्रषश्य स्वीकार कर लेना चाहिये । कर्ता के ज्ञान. .एवं 
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शक्ति में जो विचित्रता पायो जाती है वह बम क्री विचभता के 
हो कारण होतो है । यद्यपि पुरुष को इच्छा ही कार्य के निर्माण 
करने के कारण है फिर भो ( सगं, स्थित, प्रलय आदि ) 
विषयों से विशेषित को ग्रपना विषय बनाने के कारण निश्चय 
हो सत्त्वादि मूलक सिद्ध होता हैं फनतः कर्ता का कर्मवश्यस्व 
अवश्य स्वीकार करना होगा । (ओर कर्मवश्य .. जीव ही होते 
हैं। नैयायिको के अभिमत ईश्वर तो कर्मवश्य हैं नहीं ग्रत एव । 
जीव ही जगत्‌ के कर्ता हैं, उनमे विलक्षण किसी दूसरे पुरुष 


ys io 


( ईश्वर ) को अनुमान के द्वारा, सिद्धि. नही. होती है । 
टिप्पणी- अपि च० इत्यादि- देखो जाता है कि जितने 
शरोर ग्रादि कार्य होते हैं उनका सुख दुखं मोह से भ्रवश्य सं- 
बन्ध होता है । शास्त्रों में बतलाया गया है कि.:जिस समय 
सत्त्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुणः को अभिभूत करके उद्रिक्त होता 
है, उम समय शरीर को सुख का अनुभव होतो । शरीर" हल्का 
लगता हैं, ज्ञान बढ़ जाता दै, और अनुकूल प्रतीत होती है। रजो- 
गुण के उद्रिक्त होने पर मत चञ्चल हो जाता: दै । क्रोध 
आदि होते हैं । इसी तरह तमोगुण के -उद्विक्त'-होने पर हो 
मोहः उत्पन्न होता है ।' अतएव. शरीर आदि कार्यो;का संवन्ध 
` सत्त्व आदि गुणों से अवश्य मानना होगा-। कायं;शरीर: आदि 
में जो विचित्रता होती है; इसका कारण है. कि..,वसके.. उपा- 
'दान,कोरण की तथा निमित्त कारणों की-उनमें सत्वादि गुणो की. वि- 
शेषता होती है;। नियम है; कि-'कारण गणा: कार्यंगुणान्ारम्भस्ते, 1? 
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भर्थात्‌ कारण के विशेष गुण कार्य, में प्रा जाते हँ । जव कर्ता 
पुरुष के हृदय में विकार उत्पन्न होता तव ही वह !सूष्ट्यनुकूल 
व्यवहार करता हे । ग्रोर वह अपने पूर्वकृत कर्मों के ही अनु- 
सार कार्यों में प्रवृत होता है । जो जैसा कमें किये रहता है 
उसो के नुसार उसमें ज्ञान ग्रौर शक्ति उत्पन्न” होती है । 
ऐमो स्थित में यदि ईश्वर को जगत्‌ कर्ता मानो जाय: तो उ- 
सका मी कृमवश्य तथा सत्त्वा दिगुण युक्त-माननाँ होगा । 

. यदि कहें कि सृष्टि के. लिएँ तो. इच्छा हो ग्रावश्यक है, 
परमान्मा अपनी इच्छा से ही जगत्‌ की'सूँष्टि आदि कार्यों को 
किया करता हैं, ता ऐसा मान लेने पर कार्य नंहीं “चलता: है। 
इश्वर जगत्‌ को सृष्टि को जब अपनी इच्छा काँ विषय , वना- 
येगा उस समय तो बह्‌ 'ग्रवश्यन हो. रजोगुण: सम्पन्न .होगा । 
जिस समय पालन को ग्रंपना विषय वनायेगा उस समय! सत्व 
गुण उसमें उद्रिक्त होगा । ऐसे हो प्रलय को अपनी: इच्छा का 
विषय बनाने पर उसे तमोगण' सें युक्त मानना" होगा । गौर 
सत्त्वादि गुण संयुक्त होनें पर उसमें कर्मेवश्यत्वे अवश्य. मानना 
होगा । ग्रतएव'ग्रच्छा हे कि सोभरी; विश्‍वांमिव प्रांदि जैसे 
जीवों को ही जगत्‌ का कर्ता मान लिया जायं  ' 


म,०= -भविरत च प्रयोगाः- तनुभुवनादिकम क्ष तज्ञ कतुं - 


कंम_ ; काय त्वात, `  घटवत_1 ' ईश्वरः कर्ता न 
अवति, प्रयोजनश्न्यत्वात्‌ मुक्तात्सवत_ । ईश्वर 


( १४८ ) 


कर्ता न भवति, भ्रशरोरत्वात. तद्ददेव । न च 
क्षे त्रत्राना स्वशरीराधिष्ठाने व्यभि चारः तत्राप्यनादः 
सूक्ष्मशरीरस्य सद्‌ भागात_ 1 विमतिविषयः कालोन 
लोकशुन्य कालत्वात, वत'मानकालवत_ । 
अनु०-जीवों के जगत्‌ कठत्व के साधक निम्न प्रकार से 
तीन अनुमान होते हैं- 

(१) शरीर; संसार, आदि जीवकृत हैं, क्‍योंकि वे कार्य 
है । जो जो काय होता दै वह जीवकृत होता है घट के 
समान । (२) ईश्वर जगत्‌ का कर्ता नहीं हो सकता है, क्योंकि 
उसका जगत्‌ के निमोण में कोई प्रयोजन नर्दी' है। ठोक 
उसीतरद जिस तरह प्रयोजन शून्य मुक्ताग्मा जगत, की सूष्टि नहीं 
करता दै । (३) ईश्वर इस लिए भी जगत का कर्ता नहीं 
माना जा सकता है कि मुक्तात्माओं के ही समान वह शरीर 
हीन दै ।( अतएव जीव ही जगत्‌ के कर्ता सिद्ध होते हैं। ) 

यहाँ पर यद नहीं कहा जा सकता हैं कि जीव भी.तो 
सदा अपने शरीर से संबद्ध नहीं रहा करते हैं, अतएव शरीरत्व 
के अभाव को करत त्व का व्याघातक नहीं माना जा सकता 
है । तो यह भी नहों कदा जा सकता है । क्योंकि जीवो का 


अनादि काल से ही सूम शरीर से संबन्ध रहा करता है. ।. 
किङ्च-बिवादारपद्‌ काल कभी संसार से रहित नहीं 


होवा दै पतेमान काल के ही समान। ( अतएव 
समकाल में दी प्रलय और सृष्टि भी नहीँ मानी जा सकती 


:( १४६ ) 


है । जिस. वरह तूफान आदि के आने पर कदी को प्रभ्वी भस 
जाती है, उसी तरह कभी अधिक मात्रा में इस तरह की ज्ञति | 
होने को ही प्रलय कहते है । 


सू०-ग्रपि च किमीश्वरः सशरोरोऽशरोरोवा कार्य करोति? 
न तावदशरीरः, झशरीरस्प कतृत्वानुपालब्धे । 
सानसान्यपि कार्याणि सशरीरस्यंव भवन्ति; मनसो- 
नित्यत्वेऽपि अ्रशरीरेषु मुक्तेषु तत्कार्यादर्शनात्‌ । नापि 
सशरीरः । विकल्पासहत्वात्‌ । तच्छरीरं कि नित्यम्‌? 
उतानित्यम्‌? न ताषवन्नित्यम्‌, सावयवस्य तस्य 
नित्यत्वे जगतोऽपि नित्यत्वाविरोधादीश्वरासिद्धेः । 
नाप्यनित्यम्‌ + तद्व्यतिरिक्तस्य तच्छरीरहेतोस्तदा- 
नीमभावात्‌ । स्वयमेव हेतुरितिचेत्‌, न श्रशरीर- ` 
स्य तदयोगात. 1 ग्रन्येन शरीरेण सशरीर इति चेत, ' 
न अनवस्थानात्‌ । स कि सव्यापारो वा निर्व्यापारो | 
वा? श्रशरीरत्वादब न सव्यापारः । नापि 
निर्व्यापारः कायं करोति । मुक्तात्मवत्‌ । कार्यं जगदि- 


विशेषणत्वम्‌, दृष्टान्तस्थ च साध्यहीनता । ग्रतो | 
दर्शनानुगुण्येनेश्वरानुसामं  इर्शनानुगुण्यपराहतर्भित | 


हँ ( ११० ) 
शास्त्रैक प्रमाराकः परन्नह्म भूतः सर्वेश्वरः 
पुरुषोत्तम; । $ 
. अनुरू-दूसरी बात ग्रद दै कि. ईश्वरः शरीर से युक्त 
होकर जगत निर्माण का कार्य करता है अथवा शरीर रहित 
होकर १ शरीर रहित ईश्वर को कतो नही माना जा सकता 
३; क्योंकि कहीं भी शरीर रहित कतो की उपलब्धि नही होती दे । 
ओर मानसिक कार्य भी शरीर से दुत ही हयक्ति/क्रंता दै; क्यों कि 
देखा: जाता हैक: थपि, मनः त्तित्यः-दरन्य है. फिर.भी;मन से 
डुक्त और-शरीर से.र्‌॒हित .. मुक्त जीय जगत के, कर्ता नहीं 
बनते हैं । _ 
` रार से युक्त ईश्वर को भी जगत्‌ का कतो नदी माना 
-1:ज्ञा सकता हैं| केये किं विकल्प करने पर यहःध्बस्त'हो । जायेगा । 
बढ्दा इस तरद से? कि-/च इरवरःःका शरीर तित्य;दै १ कि 
_ अनित्य उसे. नित्य -नदी ,कहा[-ज्ञा. सकता, दै-क्योंकि ईश्वर के 
- सावयत्र शरोर, को नित्य मानने पर सावयव जगत्‌ को भी 
_ नित्य मान लेने में कोई विरोध नंदी” दोगा.) फिर जगत के 
नित्यं होने पर इश्वर की ही सिद्धि नहों हो सकती दै,% (क्योंकि 
~ शे जगत को अनिः याही तोउमानकरंउसके कर्ता, रूप से नेया- 
“विक विद्वान, ईश्वर: को - जगत का. कर्ता मानते. है । ईश्वर के 
. शरीर को.अनित्य भी नदी मान सकते हैं, क्योंकि अनित्य 
„¬ मानने पर तो सृष्टि काल में इश्वरं कों छोड़कर उसके शरीर 
का कोई हेतु रहता दी नदी हँ।-' wt 


५ क 


। 


५ 


` 


if (२५१ ) 


` यदि कहें कि ईश्वर अपने शरीर-काःदेतु स्तयं ही. दै तो 
यह भी नही कह सकते हैं; क्योंकि शरीर रहितः हैर शरीर ` 
रूपी कायं का निर्माता नहीं हो सकता :'है।। यदि कहें 
कि. बह अन्य शरीर के द्वारा शरीरो वन जाता है : तो ¦" फिर 
इस शरीर का भी कारण चतंलानां -होगा.। “और” जिसको 
उसका कारण संनेगे उसका भी कारणं बतलाना" होर ।इस 
तरह अनन्तापेन्षकत्य रूप अनवस्था होगी । ' (- यदि कहें फि 


n 


` ग्रामाणिक परम्परा दोपावे ` नदी होती हैँ तो भी (ईश्वर को 
शरीरी मानने पर उसके ' कमे वश्यत्वःका असङ्ग होगा, 


किञ्च शारीर रहित ईश्वर “कोई व्यांपार,:(;काय़ः) करता 


"हे अथवाः नहीं? शरीर रदित. होने के :कॉरणु ज्यापार युक्त तो 


“नहीं हो सकता -दै॥-निर्व्यापार दोकर..भी, वद. जगत्‌ की सृष्टि 
रूप कार्य: नर्दी-कर.सकता_ है,_ मुक्तात्सा के .समान । यदि 
जगत रूप कार्य की सिद्धि ईश्वर की केवल इच्छा से कृत सान 
तो फिर पक्ष में अप्रसिद्ध विशेषता नामक दीप आयेगा । 
और दुष्टान्त भी साध्य हीन दो जायेगा 1: अतएव नेयायिक 


_ प्रोक्त दशेनाचुगुण ( लोकसिङ्व): ईसयेराहुमोन',क्ाऽखणडन लोक 


सिद न्यायों के हारा; ही "हो जाताः है गाइसलिएः मानना 
चाहिये किः परंब्रह्म स्वरूप सर्वेश्यर पुरषरोत्रमुः'की सिद्धि केवल 


"शास्त्र के द्वारा हौ 'दोती दैः अदुमानके+ हारा; नही; 


रिपणी-देनादुरुणयनेरवराहुमानि बरशुनाजुस्यप्रराहतस्‌ । 
का तांय है!कि ऊ गेम्ायिक विद्वानों ने 7 अपने पूवपक्ष के 
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प्रारम्भ में वतलाया था कि लौकिक न्यायों से ही ईश्वर की | 
सिद्धि अनुमान के द्वारा होती हैं, उसक्रा खण्डन यहाँ पर | | 
लौकिक न्यायो के अनुसार ही किया गया है । और चतलाया | 
गया कि केवल अबुमान के बल पर ईश्वर को सिद्ध नहां 
- किया जा सकता दै । अतएव ईश्वर की सिद्धि शास्त्र के द्वारा * 
ही माननी चाहिए । शास्त्र के द्वारा ज्ञात ही ईश्वर का अनुमान 
किया जाता है । इस तरह अज्ञात ज्ञापक दोने के कारण 
ईश्वर में शास्त्र की प्रामाणिकता माननी चाहिए । 
भू०-शास्त्रंतु सकलेतर प्रमाण परिद्ष्टसमस्त वस्तु 
गिसजातोयम., सार्वज्ष्य सत्यसंकल्पत्वादि मिंश्चानवधि- 
कातिशयापरिमितोदारगुएसागरस्तिखिलहेयप्रत्यतीकस्वः 
रूप॑ प्रतिपादयतीति न प्रमारणान्तरावसितवस्तु- 
साधरम्यप्रयुक्तदोषगन्धप्रसङ्ग: । यत्तुनिमित्तोपादानमो- 
रैक्यमाकाशादेनिरयचद्रव्यस्य कार्यृत्गं चानुपलस्धमश- 
क्यप्रतिपादन मित्युक्तम्‌ः तदप्यनिरुद्धमिति, 'प्रकृतिश्च 
प्रतिज्ञाद ष्टान्तानुपरोघात,' ( ब्र० सू १।४।२३ ) ४ 
` “न वियदथतेः” (ब्र सू०२।३।१) इत्यत्र , 
प्रतिपादयिष्यते । ग्रतः प्रमाणांतरागोचरत्वेत ¦ 
शास्त्रैकषियत्वात_ “यतोवाइमानि” इति वाक्यमुक्त- “ 
लक्षणं ब्रह्म प्रतिपादयतीति सिद्धम, । 
॥इतिशास्त्रयोनित्वाधिकरणम. ॥ 
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,शाधन्र तो अपने से भिन्न सभी प्रमाणों से देखे | 
| गये ) सभी वस्तुर्थो से विलक्षण ( भिन्न ) 
त्य संकल्प आदि से युक सीमातीत सवात्कृष्ट 
हर कल्याण गुणों के सागर सभी त्याज्य दोषों के 
_ बिगी सबल ब्रम तिपादन करता है. । इसलिए 
अमा शान्दर निश्चित वस्तु छी समानता से होने वाले दोष की 
गनय &» शो यहों प्रसङ्ग नदी ६ । 
यिच्छ विद्धानों ने यद जो कहा हैं. कि जगत्‌ रूपी 
चा उपादान करण और निमित्त कारण दोनों एक 
नदं देवा जाते हैं तथा अवयव रदित आकाश आदि के 
कार्यत का प्रतियाइन नदी किंवा जा सकता ६, तो उनका 
य; छथग टीक नदी है । क्योकि आकाशादि फे काय्य एवं 
पर छी अभिन्न निमिचोपादानकारण्ता बिरुद्ध नही दै, इस 
चार छा प्रतिपादन सुवळार मकातिश्‍च प्रतिज्ञाद ष्टान्तानुपरोधात्‌ 
र ( त्र० सूऽ १४२३ ) तथा न वियदश्र तेः [ ° सू० २।३।१ ] 
` सूत्र में करेंगे । अतप बिन्सी दूसरे प्रमाण का विषय न हो 
. सकते के कारण, केवल शास्त्र. बा दी विपय होने से ' जिससे 
` थे सारे भूत श्सम्न होते हैं? इत्यादि वाक्य उपयु त्त स्वरूप 
ज़ यादन करगे दें, यह सिद्ध हुआ । 


हिन्दी श्रीभाष्य के विशिष्ट सहयं 
-श्री १००८ श्री स्वामी देवनायकाचाये जी महाराज \ नी 
„ श्री बैकुण्ठनाथ देव स्थान ट्रस्ट वक्सर हवर 
२-श्ी गंगाधर डालामय़ा चेरिटेघुल ट्रस्ट घन टोला पु 
1 गया, ( बिद्दार ) २. १०००२५ ` 
३-श्री सेठ विश्वनाथ जी डालमित्रा घामिन टोला र 
- गया, । बिद्वार ) ५०१ २० . 
हिन्दी श्रीभाष्य के १०१ रुपये के बहकों के नास | 
४-ओऔ १००८ स्वामी रामानन्द परमहंस जी रहा राज राधाङ्कप्ण ` 
मन्दिर ग्रा० पो० वेइटा जंगल ( शाहजहाँपुर ) ३० प्र०-' 
श-श्री वेजनाथ प्रसाद पता- व्याहुत आभूषण भण्डार, साहवगंज. , 
छपरा सारन । 
६-श्री सेठ रामगोविन्द्र पोदार साह्रेषगंज पो>? छपरा, 
` जिला सारन, ( बिहार ) | 
३-शिव जी तिवारी १८ महर्षि देवेन्द्र रोड कककत्ता-७ | 
८-भ्री स्वामी सत्यनारायणाचाय मु० पो० जयसिंह नगर 
जि० सहडोल ( म० प्र ) * 
₹-श्री निवासाचाय विद्वान्‌ श्री वेकुण्ठनाथ. मन्दिर अधोपीतराग | 
प्रयाग ( ३० प्र० ) ही 2 
१०-श्री रंगाचाय स्वामी जी पो० सितेपुरो, जिला सदना 
( स० प्र ) - 
११-धीमान्‌ व्यास्थापक महोदय श्री राम मन्दिर कमेटी 
बल्लारपुर गांधी चौक जि० इन्द्रपुर ( महाराष्ट्र ) 
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हिन्दी श्री भाष्य योजना समिति सें प्राध्य है 


१-हिदी -थ्रो भाष्य प्रथमभाग २-५० Fs 
२-हिन्दी श्री भाष्य द्वितोयभाग ३-०० ॥ 1 
. ३-हिन्दी श्री भाष्य तृतोयभाग ४-०० ' 
४-हिन्दी श्री भाष्य चतुर्थंसण्ड ४-०० । 
५-हिन्दी श्री भाष्य पद्धमबग्ड ३-०० ` 
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# पुस्तक प्राप्ति स्थान # 


१:-हिन्दी धीभाष्य प्रकाशनं योजना समिति 

५ श्याम सदन, मु०-कटरा, पो०-ग्रयोघ्या, जि०-फैजावाद (उ०प्र०) 
२:--जगद्गुरु रामानुजाचार्य यतीन्द्र - 
स्वामी रामनारायणाचार्यजी महाराज 

श्री कोसलेश सदन, कटरा, पो०-ग्रयोघ्या, जि०-फँजाबाद (उ०प्रe) 
३-श्री स्वामी बोर राघवायार्य शास्त्री 

पुरुणी यज्ञवेदो, पुर्व फाटक (उत्तर स्थान) पो०-ग्रयोध्या ह, 

: जि०-फंजाबाद (3० प्र० ) 
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श्याम मुद्रणालय, कटरा, ग्रयोध्या 


